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"ससपंण” 


महष स्वामी दयानन्द सरस्वती. 


(सन्‌ 8२4--883) 


यह पुस्तक सादर सर्मापत है-उस अद्वितोय विद्वान, महान वेचारिक 
क्रान्तिकारी, समाज सुधारक, मानवता के प्रबलतम पोषक, स्वतन्त्रता के auga, 


ग्रादित्य ब्रह्मचारी, योगेश्वर Hele स्वामी दयानन्द सरस्वती को, जिन द्वारा 
लिखे ज्ञान के भण्डार सत्याथ प्रकाश तथा अन्य ग्रन्थों द्वारा मेरे जैसे करोड़ों 


- लोग प्रज्ञान के अन्धकार से निकलकर प्रकाश सें ग्रा सके । 
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भूमिका 


: „` ma वषं तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रहकर वहां को राजनैतिक, सामाजिक 


तथा आधिक व्यवस्था को देखा है। भारतवर्ष को परिस्थितियां भी सामने हैं । दोनों 


देशों की स्थितियों में बहुत अन्तँर है । इस 


अन्तर को बताने के लिए बहुत सारे लोग तो 
स्वर्गं और नरक की उपमा देते हैं । स्वगं 
और नरक का अन्तर है या नहीं कह नहीं 
सकता | परन्तु यह सच्चाई है कि भारतवर्ष 
की तरह अमेरिका को राजनीति गन्दी या 
स्रष्टाचार मुलक नहीं है । वहां पर : सामाजिक 
असमानता नहीं है । कोई भी छोटा-या बड़ा 
नहीं समझा जाता । जातपात का भेदभाव नहीं 
है । सभो को विकास के अवसर समान रूप में 
प्राप्त होते हे । आथिक दृष्टि से अभाव नहीं है। 
मेहनत करने वाला कोई गरीब नहीं है.। कोई 
आदमी मकान के अभाव में सड़क पर नहीं 
सोता । कोई आदमी भूखा नहीं रहता । fut 
आदमो को कपड़े न होने के कारण सरदी में ठिदुरना नहीं पड़ता । अशिक्षित कोई नहीं 
& । ओषधि के अभाव में कोई पोडित नहीं होता । सभो को शीघ्र पुरा न्याय मिलता 
है । समो को अभिव्यक्ति को पुरं स्वतन्त्रता है। भारतवर्ष को तरह के काले कानू न-- 
बिना दलोल जेल में डाल दो, अपील और वकील को इजाजत नहों--बहां बन नहीं 
सकते । सभी के स्वाभिमान को रक्षा होती हे । भ्रष्टाचार, रिश्वत, खाद्य पदार्थों में 
मिलावट, धोखा धड़ो, दुव्येंवहार वहां नहीं होता । 


` लेखक 


इतने बड़े अन्तर के कारणों पर विचार करता हूं तो सोचता हूं कि भारतवर्ष 
को संस्कृति (वेदिक संस्कृति) संसार को सर्वोत्तम संस्कृति है। वेद, शास्त्र, उपनिषद, 
मनुस्मृति के ज्ञान का स्रोत हमारा देश हो तो है । यहां की भूमि तथा जलवायु संसार 
में सर्वोत्तम है । यहां के लोग मेहनतो है । हमारे देश का प्राचीन इतिहाप्त बडा उज्ज्वल 


"ELE Lug सोने की चिडिया कहलाता था । यहां गरीबी और श्रष्टाचार का नामो- 


निशान नहीं था । भगवान राम तथा भगवान कृष्ण जसे महान पुरुष संसार में भारत 
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के सिदाए और कहीं पैदा नहीं हुए भला, इन सभी खूबियों के बावजूद भारतवर्ष को. | 


यह दुदंशा क्यों । विचारने से पता चलता है कि इसका एक मात्र कारण हमारे देश को 
शासन पद्धति है। हमारा राजनेतिक ढांचा, हमारा संविधान तथा हमारे कानून ऐसे 
हे कि जिनको आड़ में भ्रष्टाचार को पनपने के लिए पूरो सुविधाएं प्राप्त हैं । संयुक्‍त 
राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था, वहां का संविधान तथा कानून ऐसे हैं जो समता 


के आधार पर बने हैं तथा जिनमें बुराइयों को घुसने को गु जायश नहीं है। बस यही | 


दो महान देशों की अवस्थाओं में अन्तर का कारण है । 


भारतवर्ष को वर्तमान अवस्था और व्यवस्था का बदल देने के प्रयत्न के रूप में 
ही यह पुस्तक लिखी नई है । पुस्तक में अमरीकी तथा भारतीय राजनेतिक व्यवस्थाओं 
. का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। अमेरिका को कुछ सामाजिक तथा आथिक 


स्थितियों पर लिखा गया है । कुछ प्रमुख विषयों पर वेदिक विचारधारा भी दी गई , 


है । प्रयत्न किया गया है कि सभो विषयों पर यथार्थ ही लिखा जाए a फिर भी । 
अज्ञानवश अगर कहीं गलती हो गई हो तो जताने पर सुधार दिया जाएगा At ऐसा | 


दृढ़ मत है कि अमरिकी शासन प्रणाली तथा अन्य व्यवस्थाएं जो पुस्तक में लिखो गई 
हैं भारतवर्ष के लिए अनुकरणीय हैं। इन व्यवस्थाओं को अपनाने से भारतवर्ष उन्नति 
के भागं पर अग्रसर हो सकता है । मेरे इस सत का मूल्यांकन पुस्तक को शुरू से आखिर 
तक पढ़ने से अथवा इन व्यवस्थाओं का कहीं और अध्ययन से हो किया जा सकता है । 

पाठकगण | आपसे निवेदन है कि पुस्तक को पढ्ने के पश्चात्‌ यदि आपके 
मन में कोई शंका उत्पन्न हो तो लिखकर अवश्य भेजें । यदि आप इन विचारों से 
सहमत हों तो भी अवश्य सूचित करें ताकि हम अपने प्रिय देश भारतवर्ष की गलत 
व्यवस्थाओं को बदलने के लिए संगठित हो सक । 


` ~ कृष्णचन्द्र 
80-डी, माडल टाऊन, 


पटियाला - (47 00], पंजाब 
lI0 मई, 982 
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ग्रसरीको शासन प्रणाली 


संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली का नाम:-अध्यक्षीय... 
शासन प्रणाली (Presidential form of Government): न्‌ ३-१ 


FA र पट 
अमेरिका में शासन का काम तथा अधिकार hf, भागों में “स्पष्ट ) E 
तौर पर बंटा हुआ है-- ष्ट स 
Sy ine} pee 
l. संसद Legislative) त पुस“ 


2. प्रशासक-राष्ट्रपति (Executive) 
3. न्यायपालिका (Judiciary) 


संसद के दो भाग हैं-लोकसभा (House of representatives) 
तथा राज्यसभा (Senate) । दोनों सभाएं सीधे प्रजा द्वारा निर्वाचित होती 
हैं। लोकसभा दो वर्ष के लिए तथा राज्यसभा के सदस्य छः वर्ष के लिए चुने 
जाते हैं। हर दो वर्ष के पश्चात्‌ राज्यसभा के एक तिहायी सदस्य नए आते 
हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सभाओं का काम संविधान तथा नीति 
निर्माण का है। इस काम में दोनों सभाओं को बराबर बरावर अधिकार 
प्राप्त हैं । 

राष्ट्रपति सीधे प्रजा द्वारा निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति की अवधि 
चार वषं है। एक व्यक्ति दो से अधिक बार राष्ट्पति नहीं चुना जा सकता। 
राष्ट्रपति राष्ट के प्रशासन का मुख्य अधिकारी है तथा प्रशासन की जिम्मेवारी 
उसी की है ।. वह अपना मन्त्रिमण्डल स्वयं बनातां है । और वे Aral 
(Secretaries) राष्ट्रपति को ही उत्तरदायी हैं। इनकी नियुक्ति को 
स्वीकृति राज्यसभा (Senate) से लेनी होती हे । राष्ट्रपति राज्यसभा की 
सलाह से विदेशों के लिए राजदूत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा 
कुछ अन्य नियुक्तियां करता है । 

संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका तीनों अलग-अलग अपने-अपने क्षेत्र 
मे स्वतन्त्र रूप में काय करते हैं। इनमें से किसी को भी कार्य करने के लिए 
बाकी दो पर आश्रित नहीं रहना पड़ता । 


7 
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भारतीय शासन. प्रणाली 


हमारी शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली (Parliamen- 


tary System of Government) कहा जाता है। हमारे यहां संसद है, | 


राष्ट्रपति है, न्यायपालिका हे । परन्तु राष्ट्रपति तथा न्यायपालिका कार्य 
करने में स्वतन्त्र नहीं हैँ | 

संसद की दो सभाएं लोकसभा तथा राज्यसभा है । लोकसभा पांच 
वर्ष के लिए चुनी जाती हे । राज्यसभा के सदस्य छः वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 
हर दो वर्ष के पश्चात्‌ एक तिहायी सदस्य नए आते हैं। लोकसभा सीधे 
प्रजा द्वारा निर्वाचित होती हे। राज्यसभा के बहुत से सदस्यों को प्रान्तों 
की विधान सभाएं चुनती हैं तथा कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए 
जाते हैं। राष्ट्रपति उन्हें ही मनोनीत करते हैं जिन्हें प्रधानमन्त्री तथा उनका 
मन्त्रिमण्डल चाहता है । राष्ट्रपति का चयन संसद तथा प्रान्तों की विधान 
AMT करती हैं । 

संविधान तथा नीतिनिर्माण का काम और अधिकार संसद के 
पास है। प्रशासन का अधिकार प्रधानमन्त्री तथा उसके मन्त्रीमण्डल के 
पास रहता हे । राष्ट्रपति नाममात्र के मुख्य प्रशासक हैं क्योंकि उन्हें वहीं 
हस्ताक्षर करने होते हैं जहां प्रधानमन्त्री तथा उनका मन्त्रीमण्डल कहे । 
प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्री सांसद ही होते हैं। लोकसभा में. बहुमत प्राप्त 
करने वाला व्यक्ति प्रधानमन्त्री बंनता है । फिर वह अन्य सांसदों में से अपना 
मन्त्रीमण्डल बनाता हैँ। इस प्रकार संसद के बहुत से अधिकार प्रधानमन्त्री 
के पास ही रहते di | 
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| भारतीय तथा अ्रमरीको Mat = | 
| प्रणालियों की तलना के 


| १. सरकार का बनना व सत्ता के लिए संघर्षे-- 
| भारतीय शासन प्रणाली में सरकार चुनाव के बाद बनती gl 
| सरकार बनाने का अधिकार सांसदों को हैं। इसलिए सत्ता के, लिए विशेष 
| लड़ाई चनावों के बाद शरू होती है l कौन अपने वाहु बल पर, पेसे के 
बल पर या भ्रष्टाचार के बल पर प्रधानमन्त्री वनता है, कौन मन्त्री बनते हैं 
किसे कौनसा महकमा मिलता है, किसे कितना आथिक व पद का लाभ होता 
है आदि आदि सभी बातें चुनाव के बाद ही तय होती हैं। फिर तय होकर 
| जरूरी नहीं पांच साल तक चलें। इस प्रकार के लाभो के लिए संघर्ष 
।लगातार चलता रहता है | सरकारें बनती हैं, ट्टती हैं । मन्त्री बदलते हैं 
महकमें वदलते हैं । सांसद अपने निजि carat के लिए दल बदलते हैं, बिकते 
हुँ, निष्ठाएं व सिद्धान्त बदलते हैं । प्रजा के हित का कहीं कोई ध्यान नहीं 
होता | इस संघष में प्रजा की जो हानि होती है वह अकथनीय है । प्रजा 
निहत्थी और मूक दर्शक बनकर रह जाती है। इसी सरकार बनाने के चक्कर 
| में लोकसभा भो भंग हो जाती है। ऐसा भी होता है कि चुनाव एक बार होते 
हैं परन्तु सरकारें कई बार बनती हैं। सब व्यक्तिगत स्वार्थो के लिए । यदि 
| सांसद सदाचारी यानि सत्य और न्याय पर चलने वाले हों तो ऐसी स्थिति 
हो । परन्तु ऐसी आशा रखना तिरी दुराशा है जिससे निराशा ही हाथ 
लग रही है। 


| 

| 

| अमरीकी शासन -प्रणाली में ऐसी स्थिति नहीं हैं ॥ चुनाव ही सभी के 

| कार्यं तथा अधिकारों के निर्णायक हैं । वहां के सांसदों को चुनाव के बाद सत्ता 

| के लिए संघर्ष नहीं करना होता क्योंकि वे सांसद के सिवाए और कुछ नहीं बन 

सकते और न ही उनके वेतन और भत्ते आदि में कोई अधिकता या कमी हो 

| सकती है। वहां पर अधिकार के लिए लड़ाई चुनाव के पश्चात्‌ निश्चित तौर 

पर समाप्त हो जाती है । अतः सभी निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्पति, 
सांसद (Senators and Congressmen) अपनी पूरी अवधि तक शासन 
का कार्य प्रे सामर्थ्यं से बिना रोक टोक कर सकते हैं । जो राष्ट के लिए 
परम हितकारी तथा आवश्यक है | 
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a 
2. सत्ता व सम्पत्ति की बांट शरोर प्रजा को लूट-- | 
हमारी व्यवस्थ। के अनुसार प्रधानमन्त्री वही बनता है जिसे लोकसभा केस 
सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो । और सांसद अपना समर्थन देने के बदले बहुत म 
बड़ी कीमत मांगते तथा पाते हैं--मन्त्रीपद, अन्य आथिक लाभ के पद है 
लाईसेंस, कोटे आदि । इस प्रकार के तालमेल के बिना सरकार नहीं बर 
पाती और यह तालमेल स्वार्थो पर आधारित रहता है। इस प्रकार प्रधान र 
मन्त्री तथा उनके साथी राष्ट्‌ की सत्ता तथा सम्पत्ति को रल मिलकर aie है 
कर भोगते हैं । इन्हीं भोगों के लिए वे कला बाजियां खेलते हूँ । E 
इस सारे सिलसिले में विशेष बात यह है कि सांसदों के स्वार्थ आपस में ® 
एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, प्रजा से नहीं। इन्हें जनता से कोई मतलब नही २ 
चाहे भाड़ में गिरे और गिर भी रही है | क्योंकि इनके स्वार्थं तो आपस में र 
ही पूरे हो जाते हैं। इसी व्यवस्था के कारण इनका प्रजा से सम्बन्ध ट॒टा सां: 
रहता है वोट लेने के समय ही इन्हें प्रजा में जाना पड़ता है | पांच वर्ष तक 
प्रजा की खब लूट-खसूट करने में ये लोग समथं रहते हैं। इस प्रकार एक वारर 
चनाव जीतने के पश्चात्‌ सांसदों पर देश में लूट मचाने और स्वार्थ सिद्धि ब 
करने पर कोई रोक टोक नहीं रहतो | इसी कारण से Use का स्वदेशियों 4, 
विदेशियों द्वारा शोषण हो रहा है ! । 
अमरीकी व्यवस्था मैं सांसदों के स्वार्थ आपस में जुड़े नहीं रहते । 
सांसदों का ऐसा तालमेल बनाने का कोई कारण नहीं होता क्योंकि Od 
तालमेल के साथ न॑ कोई पद का लाभ और न ही कोई आथिक लाभ जुड़ा ' 
रहता है। इसलिए इनका ध्यान प्रजा की ओर ही रहता है । इनका स्वार्थ 
भी सीधा प्रजा से ही जुड़ा रहता है । जो सही अर्थों में लोकतन्त्र कहा जा 
सकता है | 
3. संसद में सांसदों को विचार तथा मतदान की स्वतन्त्रता-- | : 


भारतीय व्यवस्था में सरकार की तरफ से जो भी विधेयक या प्रस्तार 
आता है शासकीय दल (Ruling Party) उसका समर्थन करता है तथा अन्य 
सभी आमतौर पर उसका विरोध करते हैं । इस पर सोच विचार और 
के fat अहित को कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं होता । अजीब प्रका 4 
लोकतन्त्र है यह जहां साधारण प्रजा को बात तो छोड़ो, सांसद भी ल्ल 
रूप में अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते । न उन्हें अपनी जमीर का ख्याल. 
है, न अपने मतदाताओं की भावनाओं का ध्यान और न ही अपनी बुद्धि के 
प्रयोग की आवश्यकता । इसका कारण यह है कि हमारी शासन प्रणाली ही 
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बात पर आधारित है । सरकार को जब भी सांसदों का बहुमत न रहा तो 

'सरकार टूट जाती है । विरोधी तो इस ताक में रहते ही है । वास्तव में 
कै सरकार बनती ही इस आधार पर है कि सांसदों का बहुमत हर बात पर एक 
त मत रहेगा । भला यह भी कोई बात है। आम तौर पर तो यह सम्भव नहीं 
| है । परन्तु अपनी जमीर बेचने के वाद सब किया जा सकता है । 


१ अमरीकी व्यवस्था में ऐसी स्थिति नहीं है । वहां पर सरकार का बने 
रहना या टूट जाना किसी प्रस्ताव (Bill) के पास या फेल होने पर निर्भर नहीं 
हे । न ही सांसदों को स्वतन्त्र रूप में अपने विचार और मत देने में कोई 

। रुकावट ही होती है। उन पर अपनी पार्टी की तरफ से कोई आदेश या अंकुश 
में भी नहीं रहता है जिसके अधीन उन्हें किसी विशेष तरफ ही मत देना हो। 
d वहां पर सभी सांसद (लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य) पूर्ण 
में रूप से स्वतन्त्र विचार तथा मत दे सकते BO ऐसा करने में वे अपने मत- 
गा दाताओं के तथा अपने निजि विचारों पर ही आश्रित रहते हैं। 


क यदि सांसदों को विचार प्रकट करने की तथा संसद में मत देने की 
र स्वतन्त्रता न हो तो फिर उनका प्रयोजन ही क्या ? प्रजा के ऊपर उनका बोझ 
4 क्यों डाला जाता है? 

44. एकतन्त्र बनाम प्रजातन्त्र 

' भारतीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत वाला राजनेतिक दल या 
३ प.प सरकार बनाता है । उन्हीं में से मन्त्रीमण्डल बनता है। मन्त्रीमण्डल के पास 
द ही नीति निर्माण का अधिकार रहता है । पर वास्तव में प्रधानमन्त्री का विचार 
थे और निर्णय ही सारा मन्त्री मण्डल स्वीकार कर लेता है। इस क्रम के अमुसार 
जा केवल एक व्यक्ति-प्रधान मन्त्री का विचार ही सारे राष्ट्र पर लाद दिया जाता 
| है । प्रधानमन्त्रो जो कहता है उसे उका मम्त्रीमन्डल स्वीकार कर लता है। 
| लोकसभा में उनके पक्ष का बहुमत होने के कारण बही पास हो जाता है। 
p अगर राज्यसभा में उनके दल का बहुमत हो-जो आम तौर पर होता है और 
d अगर न भी हो तो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके बना लिया जाता 
जां है--तो वहां भी मिना अड्चन पास हो जाता है। कया ऐसी व्यवस्था को 
a प्रजातन्त्र कहना उचित होगा ? 

d इसी स्थिति के कारण भारतवषं में ऐसे कानून तथा नियम भी बने हैं 
q जिनसे किसी एक व्यक्ति ग्रा कुछ गिने चुने व्यक्तियों को ही लाभ हुआ और 
$ बाकी सारे राष्ट को हानी । क्या यह सामन्तवादी स्थिति नहीं है! इसी 
i 
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कारण से भारतवर्ष के संविधान में बहुत थोड़े समय में ही बहुत अधिक! 
परिवतंन होः चके हैं । जो भी प्रधानमन्त्री ने चाहा उठा के कानून बना दिया। 
सारी संसद तया सारा राष्ट्र उनके लिए भेड़ बकरियों से अधिक नहीं रह गया 
है। जिधर चाहा ate दिया | 


समस्या यह भी है कि अगर प्रधानमन्त्री की पार्टी के लोग उसके साथ 
न चलें यानि उसकी बात न मानें तो सरकार टूट जाए । दूसरे शब्दों में कहना 
होगा कि भारतीय शासन प्रणाली में सरकार तभी कायम रह सकती है अगर 
qaaa हो | यही तो सारी समस्या है जिस पर विचार हो रहा है। हमारी 
शासन प्रणाली प्रजातन्त्र की प्रणाली नहीं है | 
अमेरिका में अलग अलग विषयों और राष्टू की समस्याओं के आधार पर 
सासंदों की विभिन्न समितियां बनी हुँ। दोनों सदनों में कोई भी सदस्य 
प्रस्ताव रख सकता है। फिर वह प्रस्ताव उस विषय से सम्बन्धित समिति को 
सौंप दिया जाता है। समिति में विचार के पश्चात वह संसद में आता gl 
उस पर खल कर विचार होता है तथा स्वतन्त्र मतदान होता है । दोनों सदनों 
में पास होने पर तथा राष्ट्पति के हस्ताक्षर होने पर वह कानून बन जातां 
है। विशेष जानने योग्य बात यह है कि संसद में किसी भी प्रस्ताव पर 
मतदान पार्टी के आधार पर नहीं होता । अपितु प्रस्ताव के गुण दोष तथा 
अपनी व अपने मतदाताओं की रुचि के अनुसार होता है। सांसदों को अपनी. 
आत्मा का हनन भी नहीं करना पड़ता। यही राष्ट्रीय सरकार का सही. 
स्वरुप है। जो एक व्यक्ति तो क्या एक दल की भी नहीं कही जा सकती. 
अपितु समुचे राष्ट की सरकार होती है । | 
5. सत्ता का केन्द्रियकरण | 
अमरीकी प्रणाली में शासन के अधिकार तीन अलग अलय हिस्सों में, 
स्पष्टतया dé इए हैं-- | 
l. संसद (Legislative) | 
2. प्रशासक-राष्ट्पति (Executive) । 
3. न्यायपालिका (Judiciary) 
ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से कार्य करते हैं। इन में | 


किसी को भी कार्य करने के लिए बाकी दो की सदभावना पर आश्रित न | 
रहना पडता । इन में से किसी एक का बाकी दो के कार्य में कोई दखल 
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| (Interference) भी सम्भव नहीं है । इन तीनों की कार्य करने में स्वतन्त्रता 
| का मूल कारण है कि इन में.से किसी भी एक का अस्तित्त्व बाकी दो पर 


आश्रित नहीं है । संसद के दोनों सदनों तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे प्रजा 
करती है । उच्चतम न्यायालयः (Supreme Court) के न्यायाधीशों की 
नियुक्ति राज्यसभा की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं जो उनकी आयु भर के 
लिए होती है । 

इसके विपरीत भारतीय व्यवस्था में सारी सत्ता प्रधानमन्त्री के हाथों 
में केन्द्रित रहती है । जैसे पहले.लिखा जा चुका है प्रधानमन्त्री संसद से जो 
चाहे वही पास करवा लेते हैं । इस प्रकार संसद के अधिकार प्रधानमन्त्री के 


र. पास रहते हैं। प्रशासन के अधिकार मन्त्रीमण्डल के पास होते हैं। परन्तु 


ESN PNR CRON Sheen OID aim m T 


| मन्त्रीमण्डल से प्रधानमन्त्री के पास ही गए रहते हैं । राष्ट्रपति नाममात्र के 

| राष्ट्‌ अध्यक्ष हैं । जहां प्रधानमन्त्री कहें वहीं पर हस्ताक्षर करते हैं। न्याय 

| पालिका को भी अपना कार्य करने में स्वतन्त्र नहीं देखा जा रहा | उसमें 

y प्रशासन का दखल है। इस प्रकार सारी सत्ता एक स्थान पर ही सिमटी 
| रहती है। 


इसका कारण यह है कि सरकार का अस्तित्त्व मुख्यतः प्रधानमन्त्नी 


| पर ही आश्रित रहता है। सारा शासन प्रधानमन्त्री के इदे गिद ही घूमता है। 
| प्रधानमन्त्री अपना मन्त्रीमण्डल तो बनाता ही है, आम तौर पर राष्ट्रपति को 


बनाने वाला भी वही होता है । राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी सांसद तथा 
सभी प्रान्तों के विधायक मत देते हैं । जिनमें बहुमत प्रधानमन्त्री के साथ ही 
होता है। अगर न हो तो तोड़ फोइकर कर लिया जाता है । इस प्रकार सभी 
प्रधानमन्त्री के आश्रित बने रहते हैं । प्रधानमन्त्नी चाहे तो लोकसभा को भी 
भंग करवा देता है । इतना ही नहीं, प्रधानमन्त्री के कहने से प्रान्तों को 
विधानसभाएं भी तोड़ दी जाती हैं। प्रधानमन्त्री की सिफारिश से ही सभी 
प्रान्तों के राज्यपाल नियुक्त होते हैं | 

इसके विपरीत अमेरिका में केन्द्रीय सरकार का प्रान्तीय सरकारों में 
कोई दखल नहीं होता । प्रान्तों के राज्यपालों (Governors) को उस उस 
प्रान्त की प्रजा ही चुनती है। प्रान्तों की विधान सभाओं को भंग करने का 
अधिकार किसी को नहीं-न राष्ट्रपति को, न राज्यपाल को और न ही 
किसी और को । केवल प्रान्तीय स्तर तक ही नहीं, अपितु प्रत्येक नगर और 
ग्राम (वास्तव में वहां पर नगर और ग्राम में कोई अस्तर नहीं है) तक को 


| अपनी व्यवस्था की पूर्ण स्वतन्त्रता है । यह बात उल्लेखनीय है कि वहां पर 
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जाति, मजहव या और किसी भी वर्गीकरण के आधार पर किसी भी प्रान्त, |. 


नगर या ग्राम में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता | ऐसा वहां का n केन्द्रीय | 
संविधान है । क्या ऐसी स्वतन्त्रता और स्वायत्ता का ही परिणाम नह है कि | 


वहां के लोग अपने आपको, अपने नगर, प्रान्त व राष्ट्र को उन्नत करने का 


पूरी मेहनत से तथा दिल से प्रयत्न करते हैं ? और वे अपने प्रयत्न में सफल 


alg | | 


6. मन्त्रीमण्डल का निर्माण | 
` भारतीय व्यवस्था में लोकसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्दी 
बनता है । फिर वह प्रधानमन्त्री'अपना मन्त्रीमण्डल बनाता है । मन्त्रीमण्डल | 
बनाने का आधार FAT है--यह वात महत्वपूर्ण है । प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डल | 
में अपने ऐसे समर्थक सांसदों को लेता है जिनके लेने से उसकी कुर्सी सुरक्षित ' 
रहे, कुर्सी सुरक्षित रहे या न रहे परन्तु प्रयत्न तो यही होता है। इसलिए | 
मन्त्रीमण्डल में अलग अलग समुदायों (uui) के लीडर लिए जाते हैं। तथा 
ऐसे सांसद मन्त्री बनाए जाते हैं जो अगर मन्त्री न बनाए जाएं तो get 
Teal करते हैं। कुछ ऐसे सांसद भो मन्त्री बनाए जाते है जो प्रधानमन्त्री के | 
इशारे पर कुछ ज्यादा ही चल सकें | बाजारू भाषाओं में उन्हें चमचे कहा | 
जाता है। | 
इस प्रकार मन्त्रीमण्डल बनाते समय राष्ट्‌ हित का कोई ध्यान नही रखा | 
जाता क्‍योंकि मन्त्रीमण्डल में लेने का भाधार व्यक्ति की योग्यता, कार्यक्षमता 
व आचार व्यवहार नहीं होता | यही स्थिति विभाग बांटते समय Ttg l 
यह नहीं कि विभाग के योग्य व्यक्ति को मन्त्री लिया जाए । परन्तु व्यक्ति पहले | 
लिए जाते हैं और विभाग बाद में बांटे जाते हैं। यह इस लिए कि प्रधानमन्त्री | 
के लिए महत्त्व व्यक्तियों का है, विभागों कां नहीं-बेशक use हित की | 
स्थिति इसके विपरित है । यही कारण है कि प्रधानमन्त्री कभी-कभी ऐसा! 
भी करते हैं कि किसी व्यक्ति को मन्त्री तो बना लिया पर उसे देने के लिए । 
कोई विभाग नहीं बचा । तो उसे बिना विभाग का मन्त्री (Minister with- 
out Portfolio) मान लिया जाता है। | | 


यह भी ठाठ की बात है कि मन्त्रियों की संख्या पर भारतीय संविधानं | 
में कोई नियन्त्रण (Limit) नहीं है। फिर भी बहुत सारे मन्त्री, c ; 
उपमन्त्री बनाने के बांद अगर कुछ सांसद और बच जाएं जिन्हें अपने साथ 
रखने के लिए पद और आथिक लाभ देना आवश्यक हो तो अन्य प्रकार के 


अधिकार दे दिए जाते हैं। ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति जो सांसद नहीं. 


i 
| 
| 
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| है या सांसद का चुनाव हार गया है परन्तु प्रधानमन्त्री का वह खास आदमी 


है और प्रधानमन्त्री उसे मन्त्री बनाना चाहता है तो उसे भी मन्त्री बना दिया 
जाता है । परन्तु मन्त्री बने रहने के लिए उसे छः मास के अन्दर अन्दर सांसद 


| बनाना होता है । सो तोड़ फोड़ से उसे सांसद बना दिया जाता है। यह है 
| संक्षेप में भारतीय शासन व्यवस्था में मन्त्रीमण्डल बनाने का ढंग | 


अमरीकी व्यवस्था में राष्ट्रपति को प्रजा चुनती है । राष्ट्रपति अपना 


| मन्त्रीमण्डल बनाता है। वह मन्त्रीमण्डल सांसदों में से नहीं अपितु आम प्रजा 
| में से बनाया जाता है। सांसदों के पास संसद का काम है। उन्हें और काम 


या अधिकार नहीं दिया जाता, न ही कोई और आथिक लाभ । राष्ट्रपति 
प्रत्येक विभाग के लिए सारे देश में से योग्यतम व्यक्तियों को ही मन्त्री 
(Secretaries) लेता है | इसका कारण यह है-मन्त्रीमण्डल बनाते समय 
राष्ट्रपति पर, भारतीय व्यवस्था की तरह, कोई बाहरी या भीतरी दवाव 
नहीं होता । कुछ लोगों को साथ मिलाने या खुश करने की बात नहीं होती । 
न ही अपनी कुर्सी बचाने की समस्या होती है । बल्कि योग्य मन्त्री राष्ट्रपति 
के लिए श्रेय प्राप्त करते हैं और अयोग्य मन्त्री राष्ट्रपति को भी ले ड्वते है । 
राष्ट्रपति का स्वार्थ इसी में है कि वह योग्यतम व्यक्तियों को ही मन्त्री ले। 


| यह वात भो जानने योग्य है कि अमेरिका में विभागों की संख्या बहुत थोड़ी 


| है तथा निश्चित है जिनके लिए मन्त्री नियुक्त किए जाते हैं। उन मन्त्रियों की 


नियुक्ति की स्वीकृति राज्यसभा से लेनी होती है। जबकि भारतवषं में ऐसी 
स्वीकृति नहीं ली जाती प्रधानमन्त्री अकेले को ही सभी अधिकार प्राप्त हैं 
कि वह जिसे मरजी ले और जितने मरजी ले। 


7. सरकार में प्रजा का प्रतिनिधित्व कितना 

भारतवषं में प्रजा केवल लोकसभा को चुनती है । राज्यसभा के कुछ 
सदस्य राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री के कहने से मनोनीत करते हैं. बाकी प्रान्तों की 
विधान सभाएं चुनती हैं । राष्ट्रपति का निर्वाचन सांसद तथा प्रान्तों के 
विधायक करते हैं। इस प्रकार राज्यसभा और राष्ट्पति को विधायक और 
सांसद अपनी गुट बन्दी के आधार पर चुनते हैं जिसमें प्रजा की आवाज को 
कोई महत्त्व नहीं है। इस लिए सरकार में राज्यसभा तथा राष्ट्रपति प्रजा 
का प्रतिनिधित्व करने वाले नही कहें जा सकते । लोकसभा में भी प्रजा 
प्रधानमन्त्री और मन्त्री के तौर पर तो किसी को नहीं चुनती । प्रधानमन्त्री 
और मन्त्री तो बाद में अपनी गुटबन्दी के आधार पर ही बनते हैं। इस प्रकार 
सरकार में प्रजा के प्रतिनिधित्व का पूरा मभाव रहता है।. 
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अमेरिका में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों का चुनाव प्रजा करती | 
है । संसद के दोनों सदनों में कोई भी सदस्य राष्ट्रपति हारा या किसी और 
द्वारा मनोनीत नहीं होता । अतः राष्ट्रपति तथा संसद के दोनों सदन पूरी तरह 
से प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं | 


कुछ लोग समझते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव, भारतवर्ष कौ. 
तरह ही, प्रजा नहीं बल्कि प्रान्तों के प्रतिनिधि करते हैं। यह बात सिर्फ me 
मात्र की है। वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव का ढंग इस प्रकार है। राष्ट्रपति | 
के चुनाव के लिए सारे देश की प्रजा मतदान करती है । उमीदवारों के लिए। 
प्रत्येक प्रान्त में पडे मत अलग अलग गिन लिए जाते हैं । उन मतों के अनुसार | 
प्रत्येक उमीदवार को प्रत्येक प्रान्त से चयनमत (Electoral Votes) दिए 
जाते हैं। किसी प्रान्त के चयनमतों की कुल संख्या उस प्रान्त के सांसदों की 
कुल संख्या के बराबर होती है। राष्ट्रपति के उमीदवारों में इन चयनमतों | 
का विभाजन दो ढंगों से होता है । कुछ प्रान्तों में तो जिस उमीदवार को उस, 
प्रान्त में सर्वाधिक मत IS सारे चयनमत उसे मिल जाते Fl अन्य प्रान्तों में | 
उमीदवारों को पड़े मतों की संख्या के अनुपात में चयनमत मिलते हैं। फिर | 
सभी पचास प्रान्तों से मिले चयनमत सभी उमीदवारों के लिए अलग अलग | 
जोड़े जाते हैं। जिसे सर्वाधिक चयनमत मिलते हैं वही राष्ट्रपति बनता है 


ama कि उसे पचास प्रतिशत से अधिक चयनमत मिले हों। | 


| 

अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के इस ढंग का कारण यह है कि wu 

पर प्रान्त पहले बने तथा राष्ट्र पीछे। इसलिए राष्ट्पति के चुनाव में जहां | 
प्रजा के मत का ध्यान रखा जाता. है वहां प्रान्तों को भी विशेष महत्व दिया! 
जाता है। इस ढंग के कारण ऐसी स्थिति भी हो सकती है:कि प्रजा के अधिक | 
मत (Popular Votes) एक उमीदवार को मिले परन्तु चयनमत 
दुसरे को मिले जो विजयी हुआ। यह तब सम्भव है जब दो उमीदवारों को 
पड़े प्रजा के मतों की संख्या में अन्तर बहुत कम हो । इसलिए कहा जा सकता 
है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सारे देश की प्रजा मतदान करती है। परन्तु 
मतों की गिनती राष्ट्र के आधार पर नहीं अपितु प्रान्तों के आधार पर की. 
जाती है। यदि भारतवर्ष, अमरीकी शासन प्रणाली अपनाता है तो राष्ट्रपतिं 
का चुनाव सीधे प्रजा द्वारा ही होना चाहिए। चयनमतों (Electoral Votes) 
का ढंग अपनाने की जरूरत नहीं | भारतवर्ष एक राष्ट्र पहले है तथा उसमें 
प्रान्त वाद में प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार प्रान्तों का पुनर्गठन किया 


i 
| 
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Tamar है । जो अब किया भी जाना चाहिए | भारतवषं में प्रान्तों का जो 
भाषायी आधार है इसमें बहुत सी समस्याएं हैं, लड़ाई, झगड़े हैं। यह आधार 
राष्ट्र को विभाजन की ओर ले जा रहा & । अमेरिका में प्रान्तों का आधार 
भौगोलिक परिस्थितियां हैं | 


8. तानाशाह कौन--भारतीय प्रधानमन्त्री या ग्रमरीकी राष्ट्रपति 

जैसे पहले लिखा जा चुका है, भारतीय प्रधानमन्त्री के पास संसदीय 
तथा प्रशासन के लगभग पूरे अधिकार रहते हैं। संसद से जेसी चाहे नीति 
पास करवा ले तथा राष्ट्रपति से जहां चाहे हस्ताक्षर करवा 'ले। राज्यसभा 
के कुछ सदस्यों को अपनी मरजी से मनोनीत करवा सकता है । चाहें तो 
लोकसभा को भंग करवा देता है। न्यायालयों के निर्णयों को प्रभावित कर 
देता है । : 

अमरीकी व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास प्रशासन के अधिकार रहते हैं। 
उसका संसद में और न्यायपालिका में कोई दखल नहीं होता | संसद का कोई 
भी सदस्य मनोनीत करने का राष्ट्पनि को कोई अधिकार नहीं है। लोकसभा 
को भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को नहीं | यह बात जानने योग्य 
है कि अमरीकी संसद अवधि पूरी होने से पहले कभी भंग नही होती | हां, 
राष्ट्रपति संसद द्वारा पदच्युत किए जा सकते & । राज्यसभा (Senate) के 
दो तिहायी सदस्य यदि राष्ट्रपति को देशद्रोह, रिश्वत लेने आदि का दोषी 
पाएं तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। इतना ही नहीं, ऐसी 
अवस्था में पद छोड़ने के पश्चात राष्ट्रपति पर न्यायालय में मुकदमा चल 
सकता है और न्यायालय द्वारा दिया दण्ड भी उसे भोगना पड़ता है । 

भारतीय संसद जहां प्रधानमन्त्री के हाथ में कठपुतली बनी रहती है वहां 
अमरीकी संसद पूर्ण aa तथा शक्तिशाली बनी रहती है । यही नहीं, 
अमरीकी राष्ट्रपति भी अपना niea निभाने में qui समथे रहते हैं बेशक वे 
संसद द्वारा निर्धारित नीति से बाहर जा नहीं सकते | भारतवषं में केवल 
संसद ही पंगु नहीं बनी रहती है अपितु प्रधानमन्त्री भी सभी अधिकार प्राप्त 
होने के बावजूद मजबूर. से दिखाई देते हैं तथा राष्ट्रपति सभी ठाठ बाट के 
होते भी घुटन महसूस करते हैं | 


9. स्रष्टाचार का कारण 
भारतवषं में सारा शासन प्रधानमन्त्री के इदे firs घूमता है और प्रधान- 
मन्त्री का अस्तित्व लोकसभा में अधिकतर सांसदों के समर्थन पर आश्रित है । 
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सांसद अपनी इस महत्वपूर्ण स्थिति का निजि स्वार्थ के लिए खूब खुलकर | 
उपयोग/दुरुपयोग करते Si प्रशासन का अधिकार जो केवल एक व्यक्ति के | 
हाथ में होना चाहिए ताकि वह कानून को समभाव से लागू कर सके--बहुत | 
से व्यक्ति सम्भाले रहते हैं। तभी तो आए दिन किसी स्मगलर के पकड़े | 
जाने पर उसे छुड़ाने को कोई Heat दौड़ता है । रिश्वत लेते किसी अधिकारी | 
के पकड़े जाने पर उसे Sea के लिए कोई और मन्त्री भाग दौड़ करता है। | 
चोर बाजारी करते सेठ जी क्रे पकड़े जाने पर उसे बचाने के लिए कोई तीसरा | 
मन्त्रो प्रयत्त करता है। जिसकी किती मन्त्री तक पहुंच नहीं वह मारा | 
SIT yrs | 

दूसरी तरफ, नीति निर्माण का काम जो बहुत से योग्य व्यक्तियों के | 
हाथ में होना चाहिए ताकि विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार हो सके, | 
मुख्यतः एक व्यक्ति--प्रधानमन्त्री के हाथों में रहता है । इस प्रकार यह | 
विल्कुल उलट स्थिति है । इसी कारण से न नीतियां ठीक बनती हैं और न! 
प्रशासन ही ठीक चलता है । | 


] 


अमेरिका में नीति निर्माण में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य पूर्ण | 
रूप से संलिप्त रहते हैं तथा प्रशासन के पूरे अधिकार राष्ट्रपति के पास रहते | 
हैं। क्या अमेरिका की अच्छी व्यवस्था का श्रेय वहां की इस व्यवस्था को | 
नहीं है ? । 
हमारी सरकार में सम्मिलित जुमेवारी (Collective Responsi- | 
bility) का भी एक नारा गूं जता है ! जिसका अथे बताया जाता है-अच्छी 
या बुरी व्यवस्था की जुमेवारी सारे मन्त्रीमण्डल पर रहती है, किसी एक | 
मन्त्री पर नहीं । कुछ अनुभवी विद्वान लोग कहते हैं कि सबकी जुमेवारी का | 
मतलब है किसी की भी जुमेवारी नहीं। भारतवर्ष के प्रशासन में जो 
भ्रष्टाचार फला है क्या वह इसी सम्मिलित जुमेवारी के सिद्धांत (?) की ही 
देन नहीं है। अमरीकी व्यवस्था में सम्मिलित जुमेवारी का नियम नहीं | 
चलता । न सरकार में और न ही सामान्य जीवन में । वहां पर राष्टपति तथा 
प्रत्येक सांसद सभी अपने २ कार्यों के लिए जुमेवार हैं। : | 
॥0. भारत के राष्ट्पति-सामन्ती ठाठ ats के प्रतीक ; 

यह भी तो हमारी शासन पद्धति की ही देन है कि भारत के राष्टपति. 


को सभी ठाठ वाट उपलब्ध रहें क्योंकि वे राष्ट्र के मुखिया हूँ । परन्तु उनके | 


करने को काम या अधिकार और जुमेवारी कुछ भी नहीं। क्या यह अचछ 
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आदर्श है जिसका सारे देश को अनुकरण करना चाहिए ? क्या यह सामन्तवादी 
प्रवृति तथा ढंग नहीं है? भला स्वतन्त्र Uee में इसका वया काम | 


यदि राष्ट्रपति के ठ।ठ बाठ की बात की जाए तो गरीब देश भारतवर्ष 
के राष्ट्रपति के शाही ठाठबाठ के सामने संसार के अमीर देशों के राष्ट्पतियों 
को मिली सुविधाएं भी शमं से पानी पानी हो जातो da! हमारा राष्ट्रपति 
भवन संसार के सभी राष्ट्रपति भवनों से अधिक बड़ा, अधिक सुविधाओं वाला 
तथा अधिक adiar है । राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे, 37 फव्वारे, l2 
एकड़ भूमि में बगीचा है खेलों के मदान, चिड़ियाघर तथा तालाब है । तीत 
हज़ार कमंचारी और तीन सौ पुलिस अफसर वा सिपाही हैं | राष्ट्पतिपर 
प्रतिवर्ष तीन करोड़ रुपया खच होता है। क्या. भारतवर्ष के राष्ट्रपति को 
सफेद हाथी की संज्ञा देना गलत होगा ? कहते हैं कि सफेद हाथी खाता तो 
ढेर सारा है। परन्तु काम कोई नहीं आता | 

अमरीकी राष्ट्रपति के ऊपर देश भर में सबसे अधिक जुमेवारी है तथा 
उनके पास सबसे अधिक काम । परन्तु उनके रहन-सहन की ठाठ तथा खर्च 
भारत के राष्टपति के मुकाबले निश्चित रूप से बहुत ही कम है। भारत में 
आमतौर पर कहा जाता है कि अमरीका में तो काम के पेसे हैं । बिना.काम 
वहां पेसे नहीं मिलते | और काम करने वाला वहां भूखा नहीं रहता और न 
गरीब ही रहता है | भारतवषं में स्थिति बहुत हद तक इसके उलट है । क्या 
ये प्रवृत्तियां और अवस्थाएं दोनों देशों में अपने-अपने राष्टपति का 
अनुकरण नहीं g |l 
१॥. भारतीय शासन व्यवस्था में स्वाभिमान का हनन 

हमारे शासन तन्त्र में आत्म स्वाभिमान को कोई स्थान प्राप्त नहीं g l 
हमारी सरकार बनाने की प्रक्रिया में स्वाभिमानी व्यक्ति फिट नही बैठता | 
वहां तो खुशामद और मानसिक गुलामी का ही बोलबाला रहता है । खुशामद 
से ही सब कुछ प्राप्त होता है। और भी, प्रधानमन्त्री का अन्य मन्त्तियों से 
बराबरी का और सहयोगियों का सा व्यवहार नहीं होता अपितु अपने निजि 
नोकरों का सा व्यवहार होता है। ये लोग भी, जेसे कुत्ता अपने मालिक के गिरे 
दुम हिलाता फिरता रहता है प्रधानमन्त्री के गिदे चक्कर काटते रहते है । 
SEIT इससे मानवता पनपती है या इन्सानियत का गला घोंटा जा रहा है? 
केवल केन्द्रीय मन्त्री ही नहीं अपितु बहुत से प्रान्तीय मुख्यमच्त्री भी प्रधात- 
मन्त्री के गिदे ऐसे ही घूमते हैं। मानसिक गुलामी शारीरिक गुलामी से भी 
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अपितु सारे राष्टौय जीवन में कोढ़ की तरह व्यापक है। जब तक हमारा | 
यह शासन तन्त्र नहीं बदलेगा तब.तक यह मानसिक दासता भी हमारा पीछा | 
नहीं छोड़ सकती | क्योंकि AAT राजा तथा प्रजा” जेसे शासक लोग होते हैं | 
बेसी ही प्रजा भी हो जाती है | | 
इसके विपंरीते अमेरिका की शासन व्यवस्था में खुशमद को कोई स्थान | 
प्राप्त नहीं है। वहां पर खुशामद से कुछ भी प्राप्त नहीं होता | सभी कुछ 
योग्यता पर आधारित है। इसी का परिणाम है कि अमरीकनों में आत्म. 
स्वाभिमान बहुत पाया जाता है । वहां पर खुशामदी व्यक्ति घटिया समझा | 
जाता है तथा नफरत की निगाह से देखा जाता है। इसी लिए सभी E जानते | 
हैं कि वहां पर जीने का मजा है, क्योंकि मानवीय अधिकारों में आत्म | 


स्वाभिमान ही सवं प्रमुख है | 


१2. प्रान्तीय सरकारें तथा नगर पालिकाएं 3 

भारत तथा अमेरिका दोनो देशों में सरकारों की व्यवस्थाएं जैसे केन्द्रों 
में हैं लगभग वैसी ही प्रान्तों और नगरों में हैं । दोनों देशों की केन्द्रीय सरकारों | 
की तुलना में जो बातें ऊपर लिखी गई हैं लगभग वे सभी बाते प्रान्तीय | 
सरकारों तथा नगर पालिकाओं पर भी घटित होती हैं । अगर भारत वर्ष की | 
केन्द्रीय सरकार का ढांचा बदलता है तो प्रान्तों और नगरों की सरकारों को | 
व्यवस्था भी बदलेगी तथा केन्द्र के अनुसार ही होगी । 


अधिक बुरी होती है। यह गुलामी केवल शासन तक ही सीमित नहीं है | 
| 


'] 
| 
4 
| 
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अमेरिका में राजनेतिक दल तथा चुनाव 


दो राजनेतिक दल 

अमेरिका में मुख्यतः दो राजनेतिक दल डेमोक्रेटिक पार्टी तथा 
रिपब्लिकन पार्टी हैं । कहीं कहीं एक आध पार्टी और भी है। परन्तु 99 
प्रतिशत बोट इन दो दलों को ही मिलते हैं। अतः अन्य दलों का कोई महत्त्व 
नहीं हैं । सिफ़े दो राजनेतिक दलों का प्रचलन किसी भी देश के लिए वरदान 
होता है। इससे राजनेतिक दल तथा शासन नियन्त्रित रहते हैं जिससे प्रजा का 
वड़ा हित होता हैं | 

अमेरिका में इस प्रकार के सिर्फ दो दलों के प्रचलन के विशेष कारण हैं । 


| यद्र हमारे देश में भी हो सकता है | एक--वहां पर जैसे शासन में तानाशाही 
| नीं है वैसे ही राजनैतिक दलों में भी तानाशाही नहीं है। कोई भी व्यक्ति 


| किसी भी राजनैतिक दल का सदस्य बन सकता है। यानि इस काम में दल के 
| अधिकारियों की मर्जी नहीं चनती। वे उसे सदस्य बनने से रोक नहीं सकते | 

| राजनेतिक दल उसके अधिकारियों की निजि सम्पत्ति नहीं हैं। ऐसे ही किसी 
| को किसी राजनेतिक दल से निकाला भी नहीं जा सकता | अपनी मरजी से 
| कोई भी व्यक्ति दल छोड़ सकता है या बदल सकता है। पर वहां पर आम 
| तौर पर दन्न बदल होता नहीं है क्योंकि इससे किसी को लाभ नहीं होता ! 


दूसरा कारण यह है कि वहां पर चुनाव लड़ने के इच्छुक प्र्येक व्यक्ति 


। को अपना उम्मीदवारी टिकट प्रजा से स्वयं प्राप्त करना होता है। राजनेतिक 


दल के नेता किसी को टिकट नहीं दे सकते । इसलिए दल के एक या कोई दो 
चार व्यक्ति या तेता किसी का राजनेतिक जीवन न बना सकते हैं और न 
बिगाड़ सकते हैं । यह सब व्यक्ति की अपनी योग्यता तथा प्रजा पर ही fra 
रहता है । उम्मीदवारी टिकट का निर्णय हलके के दल के सभी सदस्य चुनाव 
(Primary Election) द्वारा करते हैं। उम्मीदवार बनने के इच्छुको को 
उससे पहले अपने विचार, गुण तथा कार्येक्रम बताने का पूरा-पूरा अवसर दिया 
जाता है इस लिए वे लोग उम्मीदवार प्रजा के ही होते हैं। तथा चुने जाने 
के पश्चात वे प्रतिनिधि भी प्रजा के ही रहते हैं। भारतवर्ष में उम्मीदवार 
किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाए होते E चुने जाने के बाद बे प्रतिनिधि भी 
उसी के बने रहते हैं और वफादारी भी उसी के प्रति रखते हैं, अपने 
मतदाताओं के प्रति नहीं । | 
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राजनेतिक दलों का ATT 
अमेरिका में राजनेतिक दलों का काम सिर्फ चुनाव तक रहता है। बल्क्रि | 
ज्यादा महत्त्व तो अपने अपने दल के उम्मीदवार चुनने तक ही रहता है। | 
चुनाव समाप्त होने पर अगले चुनाव तक राजनैतिक दलों का कोई काम या | 
महत्व नहीं रहता । अमेरिका में राजनैतिक दलों का शासन में कोई दखल | 
नहीं होता । होना भी नहीं चाहिए । जो लोग प्रजा ने चुन करके भेजे होते | 
हैं उन्हीं का काम और अधिकार होता है शासन चलाना | चुने जाने के पश्चात | 
वे लोग सिर्फ अपने दल के ही नहों अपितु अपने हलके के सभी नागरिकों के 
प्रतिनिधि हो जाते हैं। वहां पर राजनेतिक दलों की ऐसी स्थिति का मुख्य | 
कारण है कि अमेरिका में घोषणा पत्र राजनेतिक दलों का नहीं होता। | 
अपितु प्रत्येक उम्मीदवार का अपना होता है। जो उसके विचारों के अनुसार | 
राष्ट्रीय तथा स्थानीय तात्कालिक (उस समय की) समस्याओं का समाधान | 
होता है। प्रजा भी वोट पार्टी के नाम से नहीं देती अपितु उम्मीदवारों के | 
विचारों और योग्यता को परख कर देती है । i 


अमेरिका में राजनैतिक दलों में चुनाव नही होते अपितु नियुक्तियां 


होती हैं। यह ठीक भी है क्योंकि au पर राजनैतिक दलों के अधिकारी mer 
मात्र ही होते हैं। उनके पास भारतवषं की तरह तोड़ फोड़ और उतार चढ़ाव 


हैं वे अपने अपने राजनेतिक दल के प्रधान की नियुक्ति करते हैं। वे प्रधान 
आगे आगे नियुक्तियां करते हैं | 


चनाव प्रचार का ढग 


जसे पहले लिखा जा चुका है अमेरिका में प्रजा वोट पार्टी के नाम'से 
नहीं अपितु उम्मीदवार को देख करके देती है। उम्मीदवार के विचार, 
उसकी योग्यता तथा उसके पीछे का इंतिहास विशेष रुप से देखे जाते हैं । इस 
कारण से प्रचार का कार्य उम्मीदवार को खुद करना होता: है। कोई और 
व्यक्ति उम्मीदवार के लिए प्रचार करे इसे वजन नहीं दिया जाता, त हिं. 
पसन्द किया जाता है। उम्मीदवारों को स्वयं ही अपने गुणों व कार्यो Wo 
मतदाताओं को प्रभावित करना पड़ता है। उम्मीदवारों को रेडियो, 
टेलिविजन तथा प्रेस के सामने आना होता है । प्रजा के भी प्रत्येक प्रकार ग i 


प्रश्नों ul उत्तर देना होता है। इस प्रकार उम्मीदवारों का पूरा विश्लेषण हो 
जाता है। | 
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चुनाव के- सम्बन्ध में जलसे जेसे हमारे देश में होते हैं वेसे वहां नहीं 
होते । अपिंतु उम्मीदवार दफ्तरों और फॅेक्ट्यों के आगे प्रातः सांय प्रवेश 
और. निष्क्रमण के समय तथा दोपहर भोजन अवकाश के समय लोगों से 
मिलते हैं । सावंजनिक स्थानों पर, oat में, बजारों में, गाड़ियों और बसों 
के अड्डों पर जाकर नागरिकों से सम्पर्क करते हैं। लाउडस्पीकरों पर बोलते 
गलियों और बजारों में घूमते नहीं फिरते | l 


भारतवर्ष में चुनाव प्रचार का ढंग अति निन्दनीय है। दिहाड़ी पर रखे 
लोग लाउडस्पीकर से गली गली में शोर करते फिरते हैं । इससे पेट्रोल आदि 
इन्धन का विनाश तथा लोगों के कार्यों में विघ्न तो पड़ते ही हैं | इसके इलावा 
समाज में कटुता और वेरभाव भी बढ़ता है। और भी, क्या हमारे नागरिक 
सचमुच इतते धटिया और qd हैं कि दिहाड़ीदार लोगों के शोर मचाने से 
वोट दे देते हैं ? 


मतदाता काडं-अमेरिका में प्रत्येक नागरिक के पास एक कार्ड (Voter 
Registration Card) होता है जो मतंदोन के समय शनाखत (identity) 
का काम करता है तया नकली मंतंदांन को रोकता d p भारतवर्ष में तो ऐसे 
कार्ड को परम आवश्यकता है जो प्रत्येक नागरिक के पास होना चाहिए जिस 
पर उसका चित्र (Photo) Hetil ` ; 
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अ्रमरीकी संविधान की कछ और 
विशेषताएं 


. चुनाव तथा पद ग्रहण की निश्चित तिथियां :--अमरीकी संविधान 
में चुनाव तथा पद ग्रहण की तिथियां निश्चित हैं। चुनाव हर दो वषं के | 
पश्चात सम वर्ष में (980, 82, 84 आदि) नवम्बर मास के प्रथम सोमवार | 
के पश्चात जो मंगलवार आता हैं उस दिन होते हैं । इसी दिन सारे देश में | 
आम चुनाव होते हैं । केन्द्रीय सरकार के लिए मासंद तथा राष्ट्रपति, प्रान्तीय | 
सरकारों के लिए विधान समाएं तथा राज्यपाल इसी समय चुने जाते हैं। 
स्मरण रहे कि राष्टपति चार वर्ष के लिए चुना जाता है । इसलिए राष्ट्रपति | 
का चुनाव एक बार छोड़ करके होता है | 0980 के चुनाव में राष्ट्रपति चुने गए | 
थे, 982 में राष्ट्पति का चुनाव नहीं होगा; ।984 के आम चुनाव में राष्ट्रपति | 
का चुनाव फिर होगा आदि | राज्यसभा (Senate) के सदस्य 6 वर्ष के लिए 
चुने जाते हैं। हर दो वर्ष के पश्चात चुनाव के अवसर पर एक तिहायी सदस्य 
नए चुने जाते हैं । लोकसभा (House of Representatives) की अवधि दो 
वर्ष है। इसलिए हर आम चुनाव के अवसर पर सारी लोकसभा चुनी जाती है। 


अमेरिका में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के सभी चुनाव एक ही 
समय में हो जाते हैं । ऐसा नहीं कि आज केन्द्र के चुनाव हैं और कुछ महीनों के 
बांद प्रान्तों के, या कुछ प्रान्तों में आज भौर कुछ प्रान्तों में कुछ महीने बाद । 
एक बार चुनाव हो करके दो वषं के लिए वातावरण शान्त हो जाता है । सभी 
निर्वाचित प्रतिनिधियों को काम करने का पुरा अवसर मिल जाता है तथा प्रजा 
को उन्हें परखने का । 


पद ग्रहण की तिथियां इस प्रकार निश्चित हैं। सभी सांसद (Senators 
and congressmen) चुनाव के पश्चात तीन जनवरी को दोपहर 
बारह बजे अपने पद तथा कार्य सम्भाल लेते हैं । राष्ट्रपति बीस जनवरी को 
दोपहर बारह बजे पदग्रहण करते हैं। इसी समय पिछले राष्टपति तथा सांसदों | 
की अवधि समाप्त हुई समझी जाती है । : 


| E: इस प्रकार की व्यवस्था में किसी की भी अवधि निश्चित समय से कम | | 
” या अधिक नहीं हो पाती । अतः किसी से भेदभाव नही होता। संविधान में | 


- 
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ये तिथियां अंकित होने से इस मामले में धांधलियां भी नहीं हो सकतीं । 
शासक लोग अपने स्वार्थ के लिए चुनाव आगे पीछे नहीं कर सकते । | 

2. न्याय के लिए ज्योरो (Jury) व्यवस्था :--अमेरिका में किसी भी 
अपराध की अवस्था में किसी का दोषी या निर्दोष पाए जाने का निर्णय ज्योरी 
करती है । ज्योरी क्या हे? आम प्रजा के कुछ निष्पक्ष व्यक्ति ही ज्योरी कह- 
लाते EI ज्योरी बनाने का तरीका यह है। प्रजा के कुछ आम लोगों को 
लाटरी के ढंग से बुला लिया जाता है । उनमें से जिन को दोनों पक्ष के लोग 
स्वीकार करें रख लिया जाता है । ज्योरी के सदस्यों को संख्या दस बारह के 
करीव होती है। इस प्रकार की ज्योरी प्रत्येक केस के लिए अलग बनाई 
जाती है। जब तक केस चलता है तब तक ज्योरी के सदस्य अदालत के महमान 
के रूप में रखे जाते हैं । उन्हें प्रजा के ओर लोगों से मिलने नही दिया जाता | 
इस प्रकार की ज्योरी जो सर्वसम्मत निर्णय दे वही स्वीकार किया जाता है। 
ज्योरी का काम दोषो और निर्दोष होने का निर्णय करना होता है | दोषो 
पाए जाने पर दण्ड सख्त हो या नरम यह बताना भी ज्योरी का काम है। परन्तु 
दण्ड न्यायाधीश कानून के अनुसार देता है। 

अमेरिका में प्रत्येक को इस प्रकार की निष्पक्ष ज्योरी के द्वारा निर्णय 
का मौलिक अधिकार कानून के द्वारा प्राप्त है । निणय शीघ्र हो इसका भो 
प्रत्येक को कानूनी धिकार है। इस प्रकार की व्यवस्था में निर्दोष व्यक्ति 
को दोषी माने जाने की सम्भावना लगभग न के बराबर है। इस से यह 
सम्भावना भी खतम हो जाती है कि जज रिश्वत लेकर के या सिफारिश से 
गलत निर्णय दे दे । यह एक बहुत ही निष्पक्ष ढग को न्याय व्यवस्था है। 

3. काले कानून नहीं बन सकते :--अमरीकी संविधान की एक धारा 
है | 

Congress shall make no law - abridging the freedom of 
speech, or of the press, or. the right of the people peace- 
ably to assemble, and to petition the government for a 
redress of grievances. 

अमेरिका में Congress संसद को कहते हैं । उपरोक्त धारा का अथं है 
--संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे भाषण और समाचारपत्तों की 
स्वतन्त्रता प्र, लोगों के शान्तिपूर्ण ढंग से इकट्ठे होने के अधिकार पर और 
सरकार से कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करने पर पाबन्दी AT | | 
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4. राष्ट्रपति और सांसद अपनी सुविधाएं खुद नहीं बढ़ा सकते :- | 
अमेरिका में राष्ट्रपति तथा सांसदों को, मिलने वाली आथिक सुविधाक्षों | 
(तनख्वाह, भत्ते आदि) में परिवर्तत उनकी अवधि के दौरान नहीं हो सकता। | 
ऐसे परिवतेन का अधिकार ससंद को है। परन्तु वह परिवर्तन लागू अगली, 
संसद या राष्ट्रपति के आने पर होता है। जिस संसद ने ऐसा परिवतंन Wh 
किया हो और जिस राष्ट्रपति के समय में हुआं हो उन पर वंह लागू नहीं | 
होता | | 


5. अमेरिका में कोई भी कानून उसके पास होने की तिथि से पहले 
से यानि Back Date से लागू नहीं हो सकता | | 
6. कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए लगातार दो से अधिक 
बार नहीं चुना जा सकता | ऐसा किसी व्यक्ति का एकाधिकार (Mono 
poly) होने से रोकने के लिए है! | 


7. उपचुनाव :--अमेरिका में आम तौर पर उपचुनाव नहीं होते | 
राष्ट्रपति का स्थान रिक्‍त होने पर शेष रही अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को 
राष्ट्पेति बना दिया जाता है । उपराष्ट्पति का स्थाने रिक्त होने पर H 
रही अवधि के लिंए राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लि 
मनोनीत करते हैं जिसकी स्वीकृति राज्यसभा (Senate) से लेनी होती हैं। 
उपराष्ट्रपति जो भी बनाया यां चुना जाता है यह विशेषकर देखा जाता है fF 
क्या उसमे राष्ट्रपति बनने को योग्यता है । उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की 
Axel का व्यक्ति ही. होता है क्योंकि .राष्ट्पति ने. ही उससे सहयोग लेग 
होता है । चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद के लिए उमीदवार z 

d 


i 
i 


विज sik 3 


stunt (House of Representatives) sr कोई स्थान ] | 
SO UN में से शेष रही अवधि के लिए, उसी राजने तिक दल का तः 


स्थान वह ले रहा है। राज्यसभा (Senate) का रिक्त. स्थान अगले आं 
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चुनाव तक के लिए ऐसे ही भरा जाता है जेसे लोकसभा का रिक्त स्थान 
भरा जाता है। Tp 

इस प्रकार उपचुनावों से बचने से राष्ट को बहुत ही लाभ है । उपचुनावों 
के कारण भारतवर्ष में सदा ही तनावपूर्ण वातावरणं बना रहता है तथा 
हमारे राजनेताओं का और प्रजा का ध्यान तथा शक्ति बहुत कुछ चुनावों में 
ही लगी रहती है । चुनावों के बीच में रिक्त स्थानों कों भरने का अमरीकी 
ढंग बहुत ही सुन्दर, निष्पक्ष तथा अनुकरणीय है | 

8. श्रवधि :--लोकसभा की अवघि दो वर्षं है। इससे लोकसभा के 
सदस्यों को प्रमादी तथा श्रष्टांचारी बनने का अवसर Aga कम मिल पाता 
है । काम करने के लिए लग्न बनी रहती है | क्योंकि दो वर्ष के बाद ही 
अपनी कारजगारी बता करके लोगों से वोट फिर मांगने होते हैं | राष्ट्रपति की 
अवधि चार वर्ष है जो उचित हो है। यदि राष्ट्रपति की अवधि बहुत अधिक 
होगी तो बह स्वेच्छाचारी (तानाशाह) बन सकता है। यदि बहुत कम होतो 
उसे काम करने BT Te अवसर नहीं मिल पाएगा क्योंकि राष्ट्रपति का काम 
और जुम्मेवारी बहुत अधिक है । 


राज्यसभा के सदस्यों (Senators) की अवधि छः वर्षं है । हर 
दो वर्ष के पश्‍चात एक तिहायो सदस्य नये चुने जाते हैं तथा दो तिहायी 
पुराने बने रहते हैं । यह सरकार के स्थाईत्व के लिए आवश्यक 
है। जिस वार राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है उस बार राष्ट्रपति 
तथा लोकसभा सारी बदल जाती है, परन्तु राज्यसभा क्रे दो तिहाई सदस्य 
बने रहते हैं। अमेरिका में राज्यसभा के एंक सौ सदस्य हैं । वहां पर पचास 
आन्त हैं। प्रत्येक प्रान्त में से राज्यसभा के दो सदस्य (Senators) होते हैं । 
इस प्रकार चाहे कोई प्रान्त छोटा है या बड़ा राज्यसभा में उन्हें बराबर का 
दर्जा प्राप्त है। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है अमेरिका में smit की 
स्थिति भारत के प्रान्तों से भिन्न है। वहां पर आन्त पहले बने. और केन्द्र 
पीछे । परन्तु भारत में स्थिति इसक उलट है। इसलिए भारतवष में अमेरिका 
को तरह राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक प्रान्त से बराबर-बराबर लना उचित 
नहीं होगा । 

9. सांसदों को संसद के बाहर कोई भी सरकारी पद या कायं तही 
दिया जाता। इससे सत्ता के केन्द्रित होने से तथा भ्रष्टाचार से बचाव म 


सहायता मिलती है। सांसदों से आशा रखी जाती है किं वे संसद का काम % 
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| 
पणं सामर्थ्यं तथा इमानदारी से करें | संसद के बाहर का कार्य करने के लिए | 
तो और लोग भी बहुत हैं। | 
१0. अमेरिका में एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में वस्तुएं लाने ले जाने पर | 
कोई शुल्क (Duty) नहीं लग सकता और न ही कोई पाबन्दी । ऐसी वहां के 
संविधान की एक धारा है । राष्ट्‌ की एकता के लिए यह परम आवश्यक भी | 
है। वहां पर एक नगर से दूसरे नगर में वस्तुएं लाने ले जाने पर कोई d | 
भी नहीं है। इस प्रकार सारा का सारा राष्ट्र एक है । इसी कारण से वहां पर | 
ऐसा नहीं कि किसी वस्तु का एक स्थान पर अभाव हो. कमी हो और दूसरे | 
स्थान पर बहुलता हो । वस्तुओं के मूल्यों में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर | 
अधिक अन्तर नहीं है। इस कारण से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान | 
पर ले जाने के लिए भारतवर्ष को तरह अमेरिका में नोगों को चोरी नहीं | 
करनी पड़ती । जितनी पाबन्दियां कम होंगी उतना ही लोगों का जीवन सरल | 
बनता है । भारतवर्षं में इस प्रकार की पाबन्दियां केवल अनावश्यक ही नहीं | 
अपितु राष्ट्र में विभाजन का बीज डालने के कारण राष्ट्रघातक भी हैं | à 

47. अमेरिका में जो शासन पद्धति केन्द्र में है बही प्रान्तों, नगरों तथा | 
ग्रामों में है । प्रान्तों में राज्यपाल तथा विधान सभाएं हैं। नगरों व ग्रामों में | 
नगरपिता (Mayor) तथा नगरपालिकाएं हैं । अधिकारों का विभाजन जंसे 
` केन्द्र में है, वसे ही प्रान्तो, नगरों वा ग्रामों में है। | 
१2. 'भमरीकी सबिधान का प्राकार :--अमेरिका का सविधान £787) 

कें बना थाः उसमें अब तक छब्बीस सशोधन हुए हैं | मूल संविधान तथा सभी 
संशोधनों को मिला करके कुल पच्चीस पुष्ठ की पुस्तिका के आकार का 
अमेरिका का सविधान है | महत्व की वात यह है कि इतना छोटा संविधानं, 
होते gu भी अमेरीका की सुव्यवस्था, उन्नति, समृद्धि तथा : 
स्वतन्त्रता का दुनियां: में कहीं कोई मुकाबला नहीं है । - i 


पिछले दो सौ वर्षों में अमरीकी संविधान में जो भी संशोधन हुए हैं वे 


मूल संविधान की भावना को बदलने वाले नहीं हैं, अपितु उसे और दृढ़ तथा. 
स्पष्ट करने वाले हैं। अमरीकी संविधान की श्रेष्ठता से अनुमान लगाया M 
सकता है कि दो सौ वषं पूर्व के इसके निर्माता तथा उपके पीछे संशोधन करने 
| वाले राजनेता कितनी अधिक सूझबूझ वाले, निष्पक्ष तथा प्रजा के हितँपी 
रहे हैं। क्या यह वहां के संविधान को ही श्रेय नहीं है कि अमेरिका पिछले दो 


ELLA बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है । 
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अ्रमरीकी पुलिस तथा श्रपराध 


अमेरिका में पुलिस प्रजा से दुर्व्यवहार नहीं करती | न ही अपराधियों 

से गालो गलोच या मारपीट ही करती है। वहां की पुलिस सिरफ शक के कारण. 
या शक के बहाने बिना ऐफीडेविट (Affidavit) किसी की तलाशी | 
नहीं ले सकती और न ही किसी को पकड़ सकती है। वहां पर आम रिवाज 
है कि जिस व्यक्ति से परिचय नहीं और जिसका नाम नहीं पता उसे श्रीमान 
(Sir) कहके पुकारा जाता है । ऐसे ही पुलिस भी आम लोगों को श्रीमान 
(Sir) कहके ही सम्बोधित करती है । वहां पर प्रजा भी पुलिस से भयभीत 
नहीं । अपितु पुलिस को सचमुच अपना सहायक और रक्षक म.नती है। 
पुलिस भी इम विश्वास पर पूरी उतरती है। इसी कारण से प्रजा पुलिस के 
सामने झूठ भी नहीं बोलती। 


अमेरिका की पुलिस अपने काम में बहुत कुशल है। अपराधों की खोज 
तथा यातायात नियन्त्रण (Traffic control) के काम बहुत सुचारु रूप से 
करती है । किसी भी दुघंटना की रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में नहीं जाना 
पड़ता । टैलीफन कर देना काफी होता है । टेलिफून मिलते हो पुलिस दो 
मिण्ट में घटना स्थल पर पहुंच जाती है। वहां पर पुलिसमेन को ला 
अफसर (Law officer) भी कहते हैं क्योंकि वह कानून का संरक्षक 
होता है। 

यह बात भी जानने योग्य है कि अमेरिका में पुलिस केन्द्रीय या प्रान्तीय 
सरकारों के अधीन नहीं होती । अपितु प्रत्येक नगर व ग्राम की अपनी 
अलग पुलिस है । : 

ग्रपराघ--आम तौर पर ऐसी धारणा है कि अमेरिका में अपराध बहुत 
अधिक होते हैं, शायद संसार में सबसे अधिक । यह बात सही a w 
कह नहीं सकता | परन्तु यह सत्य है कि वहां x लगभग हर at bs 
(Record) हो जाता है। जबकि भारतवर्ष में पुलिस के ब्याबहार es 
तथा न्याय बहुत महंगा, लम्बा और अनिश्चित होने के कारण अप 
बहुत कम प्रतिशत ही दर्ज (Record) होता है। 

अमेरिका में अधिक अपराध होने के में निम्नलिखित कारण समझता | 
E! i. वहां पर मांस भौर शराब का बहुत अधिक प्रचलन है।येवस्तुए॑ | 
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मनुष्य की प्रकृति को क्रूर तथा अपराधी बनाती हैं। 2. न्याय व्यवस्था - वहां 
पर अपराधी को दण्ड बहुत सुगम यानि कम दिया जाता हैं, जिसकी अप- 
राधी लोग परवाह नहीं करते | वही लोग बारम्वार अपराध करते हैं । 3. गंजे 
को नाखून की तरह, वहां पर प्रत्येक को पिस्तौल, बन्दूक आदि हथियार बहुत 
कम दामों पर बिना रोक टोक के मिल जाते हैं। इन के लिए कोई लाईसँस या 
रजिस्ट्रेशन भी नहीं है । 
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अमेरिका में शिक्षा . 


अनिवाय तथा निशुल्क :--अमेरिका में हाई स्कूल बारह वर्ष का है और 
इन बारह वर्ष की पढ़ाई बिलकुल निशुल्क है। बहुधा पुस्तकें भी स्कूल से हो दी 
जाती हैं। अगर बच्चे का निवास स्थात स्कूल से कुछ अधिक दूर हो तो उसे 
बस को सुविधा भो cat की तरफ से मुफ्त दो जाती है। वहां पर पहले दस 
वर्ष को शिक्षा प्रत्येक बालक ओर वालिका के लिए अनिवार्य है। इसो कारण 
से सारे देश में कोई एक व्यक्ति भी अनपढ़ नहीं है। : 

यह बात विशेष तौर पर जानने योग्य.है कि अमेरिका में छोटे बच्चों को 
भारतवर्ष की तरह खेतों, खदानों, होटलों, दुकानों, घरों, कारखानों वा ईट 
के भट्टों पर नौकरी करके अपना विद्या ग्रहण का अमूल्य समय तथा इस 
कारण से अपना जीवन नष्ट नहीं करणा पड़ता | वहां आथिक वा सामाजिक 
अवस्था किसी भी बच्चे, बूढ़े वा जवान के विकास में बाधा नहीं बनती । वहां 
की आर्थिक व्यवस्था ऐसी है कि बच्चों पर अपने 'माता पिता या बहन भाई 
का बोझ नहीं होता । : i 


स्कूलों में प्रवेश का नियम आयु के हिसाब से है । पहली वार प्रवेश के 
समय बच्चे की आयु साढ़े पांच और साढ़े छः वर्ष के बीच स्कूल वर्ष 
आरम्भ होने के समय होनी चाहिए। आयु का ऐसा ध्यान स्कूल की सारी 
शिक्षा के दौरान रखा जाता है । एक आयु के बच्चों को एक TM में रखने, 
का प्रयास होता है। इसी कारण से स्कूल में वच्चों को फेल भी आम तोर पर 
नहीं किया जाता । अगर किसी विद्यार्थी को किसी विशेष कारण से फेल करना 
भी हो तो उसके माता पिता की सहमति से ही ऐसा कियों जाता d । 


अध्यापक हो परीक्षक EM e ; 

अमेरिका में पहली से लेकर आखिर तक सारी शिक्षा में विद्याथियों का 
` अध्यापक ही परीक्षक होता है । पढ़ाने की और परीक्षा को पूरी जुमेवारी उसी 
को होती है। उसी ने विद्यार्थी की योग्यतानुसार ग्रेड देना होता है। पढ़ाने 
का और परीक्षा का ढंग भो प्रत्येक अध्यापक का अपना अलग हो सकता 
है। कई बार होता भी है । अन्तिम परीक्षा का ऐसा महत्व वहां नहीं है 
जेसा हमारे यहां है।- बिना अन्तिम परीक्षा के भी विद्यार्थी को 
पास कर दिया जाता है। कालिज और:यूनिवर्सिटी में फेल होने पर विद्यार्थी 
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को कुछ दिनों के बाद, विद्यार्थी तथा अध्यापक की सुविधा अनुसार, परीक्षा देने 
का फिर अवसर दिया जांता है। ऐसा सब कुछ स्वाभाविक तौर पर सद्‌- 
भावना पूर्ण वातावरण में हीता है । परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी की योग्यता 
परंखने का है न कि उसकी लाचारी से उसे हानि पहुचाने का । परीक्षा जरूरी 
नहीं कि जैसे हमारे यहां होती है वेसे ही हो। पढाते समय भी तो अध्यापक 
को विद्यार्थी की योग्यता का अनुमान हो ही जाता है। भारतंवषं में परीक्षा 
के साथ नकल, रिश्वत आदि की समस्याएं जुड़ी हैं। वे वहां पर नहीं gl 
वहां पर भारतवर्ष की तरह बड़े पेमाने पर प्राईवेट ट्यूशन भी नहीं चलती । 
जितनी हमारे यहां है उसका शायद सौवां भाग हो | 

विकास की झोर विशेष ध्यान-अमेरिका में विद्यार्थियों के शरीर और 
बुद्धि के विकास की - ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। और वह भी 
सबके लिए समान रूप में । अधिक से अधिक विषयों का ज्ञान देने का प्रयत्न 
किया जाता है। स्कूलों में टाईपंग (Typing) सिखाई जाती है । देश का 
संविधान पढ़ाया जाता है खेलों और जिमनास्टिक के साथ योग आसन भी 
सिखाए जाने लगे हैं। बच्चों को लाईब्र री में जाने की आदत डाली जाती है । 
स्कूल के पुस्तकालय से उनकी रुचि अनुसार उन्हें पुस्तकें दी जाती हैं। 
प्रत्येक विद्यार्थी को क्यों और कैसे जानने के लिए उत्साहित किया जाता है | 
इसी कारण से वहाँ के विद्यार्थियों में दब्बूपन या शर्मीलापन नहीं होता । प्रत्येक 
विषय पर cara रूप में विचारने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया 
जाता हे । oe e PTE e SA 

राष्ट्‌ के प्रति वफादारी-अमेरिका में स्कूलों में प्राथंना.के तौर पर प्रत्येक 
विद्यार्थी कोःप्रतिज्ञा लेनी होती है कि वह अपने-राष्टर तथा संविधान के प्रति 
वफादार रहेगा । AAT हमारे देश में, भी. यह बात तुरन्त अपनाई नहीं जानी 
चाहिए ? à SESS 

अमेरिका में विद्याथियों को गेर हाजर होने पर या और किसी कारणे 
से जुर्माना नहीं किया जाता । न ही वहां प्र भारतवर्ष की तरह परीक्षा देने 
के लिए हाजरियों को गिनती का कोई चक्कर है। वास्तव में इसकी जरूरत 
भी नहीं है । योग्यता परीक्षा से परखी जाती है। यदि कोई विद्यार्थी बिता 
अध्यापक से पढ़ ही परीक्षा पास कर लेता है यह तों उसकी और भी. अधिक 
योग्यता का सबूत है। | हग amm. Re xn 
_ Web पर शिक्षा में राजनेताओं:का कोई दखल नहीं है। न ही किसी 
राजनेता के आने पर या मरने जन्मनेः पर शिक्षा संस्थानों में छुटी) होती है। 


——— —————— 
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भारतवषं में जब भी किसी बच्चे को दाखल. करवाने के लिए स्कूल ले 
जाया जाता है, चाहे साल के आरम्भ में या बीच में, तो स्कूल वाले आमतौर 
पर बच्चे से तथा उसके माता पिता से बड़ा रूखा व्यवहार करते हैं। इसके 
विपरीत अमेरिका में ऐसे अवसर पर बहुत स्वागतपूणं व्यावहार किया 
जाता È | E गक 

अमेरिका में कालिज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा आमतौर पर बहुत 
मंहगी है। परन्तु फिर भी पढ़ने वालों के लिए रुकावट नहीं dedi । नौकरी के 
साथ-साथ सुबह शाम पढ़ाई हो सकती है योग्य और जरूरत मन्द विद्याथियों 
को वजीफे तथा काम के बदले आथिक सहायता देने की भी व्यवस्था 
रहतो है । ETC 


हां पर डिग्रियों का महत्व इतना नहीं है जितना..हमारे यहां है | 
बिना डिग्री के भी अपनी योग्यता से बहुंत आगे बढ़ा जा सकता है | ; 
भारतंवर्ष के विश्वविद्यालयों की अमेरिकां के विश्वविद्यालयों से तुलना 
करने से दो बड़ी बातें सामने आती हैं। एक-भारतेवर्ष में विश्वविद्यालय बनाने 
पर पैसा बहुत अधिक end किया जाता है। स्थान आवश्यकता से! कई गुणा 
अधिक लिया जाता है तथा भवन आवश्यकता से कई गुणा बड़ा बताया जाता &l 
दूसरी-भारतवषं में विइंवंविद्यालयों में कक्षाओं में ill की संख्या बहुत . 
कम रखी जाती हैं। कई बारे तो अध्यापकों की संख्या छात्रों से अधिक होती 
है। ऐसी अय्याशी संसार भर के सबसे अमीर देश अमेरिका में तो देखने को 
नहीं मिलती । परन्तु संसार में सबसे गरीब देशों में गिने जाने वाले देश 
भारतवर्ष में विद्यमान है । ग m 
यह बात भी. भारतवर्ष में ही देखने को मिलती है कि दो वराबर ui 
योग्यता वाले व्यक्तियों में से एक जो स्कूल में पढ़ाता है उससे कार्य अधिक 
लिया जाता है और उसे तनखाइ कम दी जाती है। दूसरा जो sie 
में पढ़ाता है उसे काम बहुत कम है तथा :तनखाह बहुत अधिक दी जा ee 
ऐसा लगता है कि भारतंवर्ष में हर बात जैसे होनी चाहिए ठीक उस 
विपरोत हो रही है । aga ही दुख और शमं की बात है यह । 


s~ 
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eo 


अमेरिका में रोजगार तथा कार्य पद्धति 


अमेरिका में बेरोजगारी की दर वहुत कम है । जो लोग बेरोजगार हैं भी | 
उन्हें सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता इतना | 
होता है कि परिवार का गुजारा हो जाता है। इसके इलावा सरकार का एक | 
कल्याण फंड (Welfare fund) होता है जहां से किसी विशेष अवस्था में | 
सहायता ली जा सकती है। | 


वहां पर चार प्रतिशत बेरोजगारी को उचित समझा जाता है । वे समझते : 
हैं कि इससे कार्य कुशलता (Efficiency) बनी रहती है । यानि ऐसे व्यक्ति | 
जो काम न करना चाहें बेरोजगार रहें तो अच्छा है। इसमें कोई सन्देह नहीं | 
कि रोजगार पर लगा व्यक्ति बेरोजगार से बेहतर जीवन स्तर रख सकता | 
gI ; | 

बुढ़ापे में प्रत्येक व्यक्ति को पेंशन दी जाती है । केन्द्रिय सरकार की | 
तरफ से सोशल सेक्यूरिटी (Social Security) नाम से एक फंड स्थापित | 
किया हुआ है। जिसमें प्रत्येक काम करने वाले व्यक्ति की तनख्वाह में से 
कुछ धन राशि डाल दी जाती है । इसी फंड में से रिटायर हुए प्रत्येक व्यक्ति 
को dar दी जाती है । यह पैंशन ग्रुजारे के लिए काफी होती है। वहां "X 
सेवानिवृत्ति आयु (Retirement Age) Fas वर्ष है । अपांग तथा असहाय | 
व्यक्तियों की आजीविका का.भी सरकार की तरफ से .पुरा प्रबन्ध है। इस | | 
प्रकार वहां पर किसी को भी अभाव में नहीं जीना पड़ता । | 


अमेरिका में सरकारी महकमे बहुत कम हैं। इसलिए ज्यादा नौकरियां | 
fafan ata (Private Sector) में & । वहां पर कायं कुशलता का एक कारण तो | 
निजि क्षेत्र है। भारतवषं में भी निजि क्षत्रं में कार्यकुशलता है! दूसरा कारण है| ' 
नौकरी की सुरक्षा (Job security) जेसी हमारे देश में है वैसी वहां पर नहीं है. t : 
किसी भी व्यक्ति को अयोग्य होने पर, काम में रुचि न दिखाने पर या और D | 
भी प्रकार से काम क॑ प्रति बदनीयती दिखाने पर नौकरी से हटा दिया जाती| 
है । यह उचित भी है। नौकरी से हटाने के लिए कोई लिखती aad या ; | 
पढ़ी की जरूरत नहीं समझी जाती । E र 

वहां पर व्यक्ति की योग्यता का अधिक से अधिक उपयोग लिया जाता 
है । अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति को छोटी नौकरी नहीं दी जाती क्योंकि a 
उसकी योग्यता का दुरुपयोग है। नौकरी पर लगे हर व्यक्ति को योग्यता 
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ओर शिक्षा बढ़ाने की पूरी सुविधाएं दी जाती हैं। योग्यता व 
शिक्षा बढ़ने पर तनख्वाह बढ़ा दी जाती है तथा पदोन्नति कर: दी जाती 
है। इस प्रकार अयोग्य को दण्ड तथा योग्य को प्रोत्साहन दिया जाता है । 


वहां पर दफ्तरों में चापलूसी की नहों अपितु काम की कदर पड़ती है। 
| बौसिज्म (Bossism) भी नहीं चलती । सभो का बराबरी का दर्जा रहता 
है। दफ्तर में किसी को श्रीमान (Sir) कहके नहीं पुकारा जाता | सभी लोग 
एक दूसरे को नाम से पूकारते हैं। जैसे पहले लिखा जा चुका है वहां पर 
| श्रीमान (Sir) तो ऐसे आदमी के लिए प्रयुक्त होता है जो अजनबी हो और 
| जिसका नाम न पता हो | 


वहां पर दफ्तरों में चपड़ासी नहीं होते और न ही अफसरों के बजाने 
को घण्टी । जिसे जरूरत होती है वह स्वयं उठ करके दूसरे के पास जाता है। 
चाहे उसका पद छोटा हो या बड़ा | कागज या फाइल भी वह स्वयं हो उठाकर 
ले जाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं करता जिससे उसके बड़ पद 
पर होने को गन्ध आती हो । वहां पर लोग एक दुसरे का काम करके ऐहसान 
नहीं जताते, काम चाहे दफ्तर. का हो या व्यक्तिगत | बल्कि ऐसा प्रयत्न किया 
जाता है कि ऐसा न समझा जाए कि करने वाले ने उसे बोझ समझकर या 
| ऐहसान जताकर किया है । वहां पर दफ्तरों में भारतवर्ष की तरह श्रेणियां 
| (Classes I, II, || ।, IV) नहीं हैं। न ही कोई गजटड (Gezetted) या ata- 
| गजटड (Non-Gezetted) का भेद । इस प्रकार के भेदभाव निश्चित रूप से 
| समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा करने वाले Fl जो स्वतन्त्र देश में नहीं 
| होनी चाहिए i 
| दैनिक भत्ता:--भारतवर्ष में अगर दो आदमी दफ्तर के काम से बाहर 
जाते हैं तो उन दोनों को भत्ता उनकी तनख्वाह तथा श्रेणी के अनुसार कम ओर 
| अधिक मिलेगा, बराबर नहीं। गाड़ी में जाने के लिए एक को प्रथम श्रेणी का 
| टिकट मिलेगा, दूसरे को द्वितीय श्रेणी का खाने के लिए भी एक को कम 
|और दूसरे को अधिक । अगर दोनों घोड़ों पर गए हैं तो अफसर के घोड़े के 
| लिए अधिक तथा दूसरे के घोड़े को कम खच मिलेगा आदि । परन्तु अमेरिका 
में ऐसे अवसर पर भत्ता तथा अन्य सुविधाएं सभी को बराबर मिलती हैं । 


अमेरिका में सारे देश में दफ्तरों व फ़ैक्टियों में सप्ताह में चालीस घण्टे 
काम करने के होते हैं। आठ घण्टे प्रतिदिन के हिसाब से सप्ताह में पांच दिन 


PTa 


E 
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काम के होते हैं। दफ्तरों में सोमवार से शुक्रवार तक काम होता है। शनि, | 
रवि छुट्टी रहती है । ये आठ घण्टे काम के ही होते हैं। दोपहर भोजन का | 
समय अलग होता है। यानि अगर दफ्तर आठ बजे प्रातः लगा ओर. दोपहर | 
एक घण्टे का भोजन अवकाश हो गया तो दफ्तर बन्द साथ पांच बजे होगा।| 
फैक्टियों में भी इसी प्रकार आठ घण्टे प्रतिदिन का काम i करना होता Eu 
फैक्टियों में जहां चौबीस घण्टे काम होता है या और कहीं भी अगर किसी | 
को सप्ताह में चालीस घण्टे से अधिक काम करना होता है तो चालांस Wu 
से ऊपर के काम के लिए डेढ़े या दुगने रेट के हिसाब से qu मिलते हैं। | 


Al Or Alte ve 
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| अमेरिका में निजि व स्वतन्त्र क्षेत्र 

| (Private Sector and Free Enterprise) 

| मं कु Ro 

| अमेरिका में बहुत थोड़ेः विभाग सरकार के हाथ में हैं। उनमें से भी 
| बहुत से तो स्थानीय सरकारों नगरपालिकाओं आदि के पास हैं जैसे स्कूल, 
। पुलिस सम्पत्ति कर (Property Tax), आग बुझाना (Fire Brigade) आदि l 
| केन्द्रिय तथा प्रान्तीय सरकारों के पास तो बहुत थोड़े विभाग हैं । ज्यादातर 
| प्रजा के हाथों में ही हैं । 


| दूरदर्शन (Television), आकाशवाणी (Radio) तथा समाचार पत्र 
| (Press) पुर्ण रूप से निजि हाथों में हैं। सरकार के प्रभाव से qaar स्वतन्त्र 
| हैं। ये सरकारी विज्ञापनों पर नहीं अपितु आम प्रजा के विज्ञापनों पर आश्रित 
| रहते हैँ । जैसे भारतवषं में समाचार पत्तों को सरकारो विज्ञापनों के इलावा 
| सरकारी कोटे (Quota) के सस्ते कागज पर भी निर्भर रहना पड़ता है वसे 
| वहां नहीं है । इस स्वतन्त्रता के कारण वहां का दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा. 
| समाचारपत्न प्रजा का बहुत हित कर रहे हैं । प्रजा से सम्बन्धित सभी सरकारी 
|" गेर सरकारी विषयों को प्रकाशित करते हैं तथा उनका स्वतन्त्र निष्पक्ष 
| विश्लेषण करते EO प्रजा को सभी मामलों में जागरूक रखते हैं । वहां पर 
| भारतवर्ष की तरह टेलिविजन और रेडियो पर न कोई लाईसेंस है और न 
| कोई फीस । 
| इस स्वतन्त्रता का यह मतलब कदापि नहीं लिया जाना चाहिए कि वहां 
| पर लोग देश के अहित में भी जो चाहें बोल या लिख सकते हैं । राष्ट्र की 
अखण्डता के विरुद्ध, देश xe या देश से गद्दारी में कोई भी व्यक्ति एक शब्द 
भी बोल या लिख नहीं सकता । वास्तव में राष्ट्‌ के विरुद्ध वहां पर कोई 
| सोचता भी नहीं है। वहां पर राष्ट के प्रति वफादारी सबसे पहले है और 
सब कुछ पीछे। 


| रेलगाड़ो, बस, हवाई जहाज, टेलिफोन, बिजली, पानी, कुकिंग गैस 
सभी प्रजा के निजि हाथों मे हैं। इनको कार्य कुशलता अत्यन्त सराहनीय 
| है | भारत में बैठा तथा यहां को इन सेवाओं की दशा से परिचित व अभ्यस्त 
व्यक्ति अमेरिका की इन सेवाओं की कार्य कुशलता का अन्दाजा भो नहीं 
लगा सकता । 
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वहां पर बैंक और बीमा भी प्राईवेट लोगों के पास हैं । बैंकों की वहां | 
पर शाखाएं नहीं होतीं । किसी बॅक का जो भी काय pd है वही उसका मुख्य 
कार्यालय है तथा वही उसकी शाखा ! वहां पर हजार बैंक हैं । हजारों की | 
तादाद में ही बीमा कम्पनियां हैं। इस प्रकार SUE तथा धन कुछ | 
लोगों के हाथों में केन्द्रित नहीं है, अपितु बहुत से लोगों में फैला है । प्रतिस्पर्धा | 
(Competetion) होने के कारण प्रजा. को सुविधाएं बहुत अधिक मिल | 
जाती हैं। बीमा कम्पनियों में प्रीमियम (Premium) की दरें बहुत कम हैं। 
निजि क्षेत्र होने के कारण कार्य कुशलता बहुत है। साथ ह यह भी | 
जानना जरूरी है कि सभी निजि क्षेत्रों को ऐसे सरकारी नियमों का पालन | 
करना होता है जो प्रजा का शोषण होने से बचाने के लिए बनाए जाते हैं । | 


भारतवषं में गेहूं और चावल की सरकारी खरीद में हर वर्ष अरबों | 
रुपए का घोटाला होता है। कितना ही अनाज वर्षा में सड़कर बेकार हो | 
जाता है तथा कितना ही चूहे खराब कर देते हैं। अमेरिका में धन तथा धार | 
इस प्रकार नष्ट नहीं होता क्योंकि वह सरकारी इंस्पेक्टरों के हाथां में नहीं | 
जाता । सरकार अनाज नहीं खरीदती। इसलिए भ्रष्टाचार और चपले | 
भी नहीं होते । | 


जैसे भारतवर्ष में चीनी, सीमिंट, मिट्टी का तेल आदि पर कोल हैं aa | | 
वहां पर किसी वस्तु पर भी कंटौल नहीं हैं। शायद इसी कारण से वहां पर | | 
किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी नहीं है। न ही किसी वस्तु के दो भाव हैं| 
एक कंट्रोल का और दूसरा ब्लैक का । जैसे पहले लिखा जा चुका है अमेरिका 
में सारे देश में किसी वस्तु के भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर|. 
न कोई पाबन्दी है और न ही कोई शुल्क (Duty) | spit वहां कोई जानती! _ 
भी नहीं कि क्या चोज है । इसी कारण से सारे देश में वस्तुएं एक समान और ' 
लगभग एक ही भाव पर मिल जाती हैं। C 
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ग्रसेरिका में इंटरव्यू का ढंग 


अमेरिका में जब भी किसी को नौकरी के लिए इंटरव्यू पर बाहर से 
बुलाया जाता है तो उसे आने जाने का पुरा खर्च दिया जाता g द्र से आने 
को अवस्था में हवाई जहाज का किराया, टॅक्सी तथा भोजन कां खच, रात को 
ठहरना पड़े तो होटल का सारा खर्च दिया जाता है। 


| 
| वहां पर इंटरव्यू पर किसी भी व्यक्ति को तमी बुलाया जाता है अगर 
| उसके प्रार्थना प्न को देख करके उसे रखने का विचार बना feat गया gri 
| इंटरंव्यू पर बहुत से उम्मीदवारों को इकंट्ठे नहीं बुलाया जातां । अपितु एक 
| समय में एक ही उम्मीदवार को बुलांया जाता है। अगर वह ठीक न बैठे तभी 
| दूसरे को बुलाया जाता है। इंटरव्यू को तिथि तथा समय उम्मीदवार की सुविधा 
| के अनुसार ही रखे जाते हैं । इंटरव्यू लेने वाले कोई बाहर से नहीं आते। 
| अपति वे हो लोग, जितके साथ चुंने जाने के पंश्चांत उंमने काम करता होता 
| है इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू उनके दफ्तर में ही होती है । 
इंटरव्यू लेने का उनका dU बड़ा ही स्वाभाविक तथा प्रेमपूर्ण होता है 

उसके होने वाले बास (Boss) तथा कोलीग (Colleagues) ही इंटरव्यू 
| लेते हैं । इंटरव्यू क्या होता है एक ठेरह से दोनों तरफ का परिचय होता है। 
| उम्मीदवार एक समय में दफ्तर के सिफ एक आदमो के साथ ही बातचीत 
| करता है। उस समय तीसरा व्यक्ति वहां पर नहीं होता । एक एक करके 
दफ्तर के चार पांच लोगों से बातचीत करनी होती है | बातचीत उम्मीदवार 
की शिक्षा, अनुभव तथा रुचि से सम्बन्धित तथा दफ्तर के काम के बारे में 
होती है । उम्मीदवार ने जो कुछ पुस्तकों में पढ़कर परीक्षा पास कर रखी है 
उसमें से प्रश्न पूछकर उसकी स्मरण शक्ति की परीक्षा नहीं ली जाती। 
शमिन्दा करने वाले प्रश्न qaar उनकी सभ्यता के खिलाफ है। ऐसी इंटरव्यू 
के बीच-बीच में समय और आवश्यकता अनुसार चाय और काफो चलती 
रहती है। दोपहर के भोजन का समय हो जाने पर सभी KAS भोजन करते 
है उम्मोदवार तथा सभी इंटरव्यू लेने वाले । ऐसी इंटरव्यू में चार छः घंटे 
भाम तौर पर लग जाते हैं । 


अमेरिका में किसी के भी प्रति अविश्वास नहीं दिखाया जाता जब तक 
कि वह अपने आपको झूठा साबित न कर दे। इसी कारण से वहां पर इंटरव्यू 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya Samaj a Chennai and eGangotri 


। 
| 
पर बुलाए किसी व्यक्ति के सर्टिफिकेट नहीं देखे जाते न न ही सर्टिफिकेट की | 
कापियां प्रार्थना पत्र के साथ मांगी.या लगाई जाती हैं.। नौकरी शुरू करने | 
के समय ही उसके सटिफिकेटस की कापियां लेकर उसकी फाईल में लगा | 
दी जाती हैं । तभी उपकी बताई हुई योग्यता की पुष्टि हो जाती dd 


अमेरिका में चयन के पश्चात जब कोई व्यक्ति नौकरी शुरू करने जाता 
है तव उसके सारे परिवार का जाने का तथा उनके घर के सारे सामान को 
पहुंचाने का खर्च भी दिया जाता है। कुछ दिन के लिए सारे परिवार का 
होटल में ठहरने का सारा खचं भी दिया जाता है जब तक उन्हें रहने को 
कोई स्थान न मिले। इसमें विशेषता यह है कि इस घ्रक।र के स्थानांतर 
(Shifting) का खर्च देने में व्यक्ति की आवश्यकता को देखा जाता है 
उसके पद को नहीं | यानि ऐसा नहीं कि बड़े पद वाले को अधिक और छोटे 
पद वाले को कम दिया जाए। जिसका जितना खच हो उसे उतना ही दे 
दिया जाता है | ET 


| 
इसके विपरीत भारतवष में नौकरी के लिए इंटरव्यू के नाम पर बेरोज- | 
गारों और गरीबों का शोषण किया जाता. है। इंटरव्यू पर आने जाने | 
का खर्च देना तो बहुत दूर की बात है। प्रार्थना पत्न के साथ पोस्टल आर्डर | 
के रूप में धन राशि, सटिफिकेटस की नकलें, फोटो आदि न जाने क्‍या कुछ 
मांगा जाता है] उम्मीदवारों को डीमौरेलाईज तंथा परेशान किया जाता है | 
इंटरव्यू पर उम्मीदवारों से ऐसे व्यवहार किया जाता है कि जेसे वे अदालत 
में अपराधी के कटघरे usd ; ; 
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श्रमेरिका में सफाई मजदूर . 


अमेरिका में सब प्रकार का आटोमेशन (Automation) होने के बावजुद 
भी सफाई मजदूर की जरूरत पड़ती है | दफ्नरों, स्कूलों, बस स्ट॑ण्ड, रेलवे 
स्टेशन, हवाई अड्डा आदि सार्वजनिक स्थानों की सफाई मजदूर ही करते 
हैं। घरों का कूड़ा उठाकर बाहर ले जाना भी सफाई मजदूर का ही काम 
है। इस लिए वहां पर सफाई मजदूर होते हैं | और सफाई मजदूर को जैनिटर 
(Janitor) कहा जाता है। ` CC OPES ets 

इस सम्बन्ध में दो बातें विशेष तौर पर जानने की जरूरत है। एक-वहां 
पर सफाई का काम कोई खानदानी पेशा नहीं है, जैसे अन्य धन्धे भी खानदानी 
नहीं gl यदि बाप डाक्टर हो तो बेटा सफाई मजदूर हो सकता है। जो 
व्यक्ति आज जेनिटर है कल वही और काम भी कर सकता है। ऐसे लोग भी 
हैं जो दिन में कोई और काम करते हैं परन्तु शाम को जेतिटर का काम करते 
हैं। पाठक यह जानकर शायद हंसें कि वहां पर सफाई मजदूर को कई बार 
क्लीनिग इंजीनियर (Cleaning Engineer) भी कहा जाता है। जेनिटर 
को तनख्वाह अच्छी मिल जाती है, दूसरे मजदूरों के बराबर ही । 

दूसरी बात-जेनिटर तभी तक जैनिटर है जब तक वह सफाई का काम 
कर रहा है। उससे पहले या पीछे नहीं । ऐसे ही अन्य पेशों में भी होता है। 
वहां पर लोग एक दूसरे को उनके पेशे (व्यवसाय) के नाम से पुकार कर 
नहीं बुलाते । यथा मास्टर जी, वकील साहब आदि । यदि जानते हैं तो नाम 
लेकर पुकारा जाता है | नहीं जानते तो श्रीमान (Sir) कहके बुलाया जाता 
है । सब के लिए यही प्रथा है । यह प्रथा छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करती । . 


amem 
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अमेरिका में कानन जांतपात, नसल और 
` _ सजेहब के ग्राधार पर नहीं 


अमेरिकां में 'जातपात' का तो कोई नाम भी नहीं जानता | इसलिए 
वहां पर जातपात के आधार पर कानून का तो कोई मतलब ही नहीं बनता । 


नसल और मजहब-अमेरिक्ा में कई नसलों के लोग रहते हैं । गोरे-जो 
योरोप से आकर वहां AT | ज्यादातर लोग बही हूँ । काले--जिन्हें अफरीका 
से गुलाम बना करके वहां लाया गया था। रेड इंडियन-बेशक यह नाम तो 
उचित नहीं है। पर.है उनका नाम जो अमेरिका में गोरे और काले लोगों के 
आने से पहले रहते थे। ये अब संख्या में बहुत थोड़े हैं। भारतीय, चीनी, 
अरबी आदि । वहां पर रहने वालों के ऐसे ही मजहब भी भिन्न-भिन्न हैं । परन्तु 
वहां पर नसल और मजहुब के आधार पर कोई कातून नहीं हैं । सारे देश 
वासियों के लिए एक से कानून हैं चाहे वे किसी भी नसल या मजहब के क्यों न 
हों । राष्ट्र और मानवता की एकता के लिए यह आवश्यक भी है। 


: प्रश्‍न-अमेरिका में अगर जातपात नहीं है तो फिर अमेरिकनों के नाम का 
अंतिम भाग कया होता है ? उत्तर-अगर किसी का नाम Thomas Michael 
Davidson है; qi-Davidson उसके परिवार का नाम (Family Name) 
होता है। यानि पिता, पत्नि, भाई, ga सभी अपने नाम का अन्तिम भाग 
Davidson ही लिखेगे । यह ऐसे ह्वी है जसे हम अपने नाम के साथ अपना 
गोत्र लिखें। भेद इतना है कि अमरीकी लोग यह नहीं जानते कि यह उनका 
गोत्र है और कि गोत्र का कोई महत्व भी है । हमारे शास्त्र बताते हैं कि उत्तम 
संतान के लिए अलग अलग गोत्र वाले पुरुष स्त्री ,का ही विवाह होना 


चाहिए। हमारी तरह वहां भी विवाह के पश्चात स्त्री के नाम का अन्तिम 
भाग चदलंकरः पति वाला बन जाता E | 
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श्रमेरिका में घरों में नौकर, जमादारनी 
श्रादि नहीं रखे जाते 


लोग अपने घर का काम करवाने के लिए नौकर, माई आदि नहीं रखते। 
इसके कारण निम्नलिखित हैं। एक - घर का काम करने के लिए जो रखा 
जाएगा उसे तनख्वाह इतनी ज्यादा देनी होगी कि आम लोगों के बस की 
बात नहीं । दूसरा-लोग अपने घर का क्राम खुद करने में छोटापत महसूस नहीं 
करते | अगर कोई परिवार अपने घर d काम के लिए किसी को. रखे तो दूसरे 
लोग हैरान होंगे कि क्या वे इतने निक मे हैं कि अपना काम...भी खुद -नहीं 
कर सकते। अपना काम खुद न करना घटियापन समझा जाता है । तीसरा- 
किसी दूसर के घर का काम करने के लिए-बरतन साफ करते, कपड़े धोने, 
फरश साफ करने आदि के लिए शायद ही कोई तैयार हो | चौथा - वहां पर . 
आटोमेशन (Automation) इतनी है कि मशीनरी से काम लेना मनुष्य से 
काम लेने की वजाए बहुत सस्ता है । जेसे कपड़े धोने और सुखाने की मशीनों, 
बरतन साफ करने को मशीन, कारपेट साफ करने की मशीन (Vaccum 
Cleaner) आदि से i 

सारे देश में घरों में फ़लश हैं। दूसरी ट्ट्टी कहीं नहीं है। फलश भी 
अंग्रेजी ढंग के हैं, भारतोय ढंग के नहीं | उसे साफ करने के लिए जमादारनी 
नहीं आती, अपितु परिवार के लोग स्वयं ही साफ करते हैं | 

अमेरिका में लगभग हर परिवार के पास कार है। बहुतों के पास एक 
से अधिक कारें हैं। उन्हें चलाने के लिए कोई अलग से ड्राईवर नहीं रखा 
जाता । परिवार के लोग स्वयं ही चलाते हैं। इतना ही नहीं, कार की सफाई 
और छोटी मोटी मुरम्मत भी लोग खुद ही करते हैं। 

आम तौर पर लोग अपने घरों में दीवारों और दरवाजों पर रंग भी 
स्वयं ही करते हैं । ऐसा करना उन्हें शर्म का कारण नही है अपितु 
स्वाभाविक है। 
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अ्रमेरिका में क्यू 
|. (QUEUE) ; 


अमेरिका में बस vive, रेलवे स्टेशन, पोस्ट आफिस, बेंक, सिनेमा, 
सरकस, चिड़ियाघर, अजायबघर आदि अनेक स्थानों पर लाईन (Queue) 
लगी दिखाई देगी | ऐसी लाईन के सम्बन्ध में हमें भारतवर्ष में आम तौर पर 
बताया जाता है कि लोग इतने सभ्य हैं कि वे अपनी लाईन नहों तोड़ते और 
न ही धक्का पेली करते हैं। बहिक सबर से अपनी बारी का इंतजार करते हैं । यह 
तो सत्य है ही पर इससे भी बढ़कर जो बात है वह यह है कि डयूटी पर बेठा 
व्यक्ति लाईन में लगे लोगों की परवाह न करके गप्पें हांकने, चाय पीने या 
अपनी सीट से उठकर जाने की बदमीजी नहीं कर सकता । इतना ही नहीं, 
प्रायः करके ऐसा होता है क्रि यदि लाईन लम्बी हो जाए और निपटाने में समय 
अधिक लग रहा हो तो और काऊंटर खोल दिए जाते हैं । ऐसे काऊंटर के 
लिए अगर कलकं न हों तो अफसर स्वयं आकर काम करते हैं | 


इस सम्बन्ध में एक और विशेष बात--जेसे भारतवर्ष में लोग, जिनके | 
लिए सम्भव है, दफतर के चपड़ासी से या घर के नौकर से ही लाईन में खड़ने 
का काम करवाते हैं। या बहुत बार बिना लाईन में खड़े ही पीछे से जाकर 
अपना काम करवा लेते हैं । इस प्रकार की गैर इनसाफी, qx बराबरी और 
अनियमितता अमेरिका में कहीं देखने को भी नहीं मिलती । वहां पर घरों में 
नौकर और दफतर में चपड़ासी तो होते ही नहीं । बैसे भी दफतर के लोग 
अफसरों के या बाबुओं के घरों के काम नहीं करते । इसलिए सभी छोटे बड़ों 
को लाईन में खुद खड़ा होना होता है। लाईनों की तथा काऊंटर पर बैठे 
क्लकों की व्यवस्था ठीक रखने में यह बात बहुत सहायक है । 
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अमेरिका सें दहेज का अभिशाप नहीं 


अमेरिका में माता पिता पर लड़की कोई विशेष बोझ नहीं होती और 
न ही लड़के का कोई विशेष आसरा । लड़की के लिए विवाह में दहेज नहीं 
देना पड़ता और न ही बुढ़ापे में लड़के का सहारा ढूढना पड़ता है । इन 
कारणों से लड़का लड़की दोनों बराबर हैं। दोनों के जन्म पर खुशी मनाई 
जाती है! वहां पर एक ऐसी प्रथा भी है कि बच्चे के जन्म से कुछ दिन पहले 
माता को कुछ वस्तुएं उपहार रूप में दी जाती हैं जिसे Baby Shower 
कहा जाता है । ये वस्तुएं जन्म के तुरन्त वाद बच्चे के प्रयोग की होती हैं। 


अमेरिका में विवाह के अवसर पर वर और वधू दोनों के मित्र तथा 
सम्बन्धी (जिसमें उनके माता पिता भी शामिल हैं) उपहार देसे है। सभी 
उपहार नव दम्पत्ति के लिए ही होते हैं, लड़का या लड़की के माता पिता 
के लिए नहीं । माता पिता को अपनी सन्तान के विवाह पर कुछ भी विशेष 
खर्च करना नहीं पड़ता | सभी खच वर वधू का अपना होता है | b 

वहां पर सभी विवाह 'प्रेमविवाह' ही होते हैं । परन्तु उनमें आम तौर 
ga दोनों तरफ के माता पिता की सहमति ले ली जाती है। सभी माता पिता 
इस दिशा में अपनी सन्तान का मार्ग दर्शन भी करते रहते हैं। पर अपना 
जीवन साथी ढूँढने का काम लड़का या लड़की को खुद ही करना होता [AT 


तलाक--अमेरिका में लगभग एक तिहायी विवाह तलाक में बदल जाते 
हैं। इतने अधिक तलाक होने के में निम्नलिखित कारण समझता हू । एक-- 
वहां पर आथिक दृष्टि से स्त्री पुरुष पर इतनी अधिक आश्रित नहीं है जितनी 
भारतवषं में है। प्रत्येक जरूरतमंद सत्री, पुरुष को रोजगार मिल जाता है। 
दूसरा-पूनविवाह--भा रतवर्ष में पुनाविवाह पुरुष के लिए बहुत आसान 
है परन्तु स्त्री के लिए बहुत कठिन । अमेरिका का समाज इस दृष्टि से 
पुरुष स्त्री में भेद नहीं करता। पुनविवाह Jet या स्त्रो दोनों के लिए 


गिसरा-अमेरिका में बन्धन इतना 
या आसात है । तीसरा-अमारका में बिवाह का 
अ ji : य संस्कृति में समझा 


b में TT a l 
जाता है। चौथा-वहाँ पर तलाक के सम्बन्ध में कानून बहुत सरल है | बहुत 


आसानी से तथा बहुत जल्दी तलाक मिल जाता है । 


* . 
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ग्रमरीकी व्यवस्था की कूछ और 
महत्वपर्ण बातें 


L नौकरी नहीं कार्य :-- जिसे हम आम बोल चाल की भाषा में 
नौकरी (Service) कहते हैं उसे अमेरिका में कार्यं (Job) कहकर पुकारा 
जाता है। सिर्फ सेना में काम करने के लिए नौकरी (Services) का शब्द 
प्रयोग होता है । अन्य सभी स्थानों पर कार्य (Job) का शब्द ही वरता जाता 
है। निस्सन्देहं नोकरी (Service) शब्द जहां गुलामी का प्रतीक है वहां 
कार्य (Job) शब्द स्वाभिमान (Dignity) सूचक है। 

2. जेसे भारतवषं में बसें कई प्रकार की है--साधारण, डीलक्स वाता- 
नुकूल (Air Conditioned) आदि, ऐसे बसों के भेद वहां नहीं हैं । वहाँ 
पर सारी बसें एक प्रकार की हो हैं। ऐसे हो गाड़ियों में भी वहां पर साधारण, 
वातानुकूल, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के भेद भाव नहीं हैं। इस प्रकार सारे 
अमरीको जीवन में मानवं मानवं में छोटे बड़े का भेदभाव करने वाली स्थिति 
शायद ही कहीं हो। 
हक 3. नगला में लोग किसी से भी बात करते हुए डरते या गिड़गिड़ाते 
हैं क्योंकि वहां पंर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता-न पद 
की दृष्टि से और न ही पेसे को दृष्टि से । वहां पर स्वाभिमान तंथा स्वतन्व्रतो 
को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है । वहां पर खुशामद को जरूरत नहीं पड़ती । 
खुशामद और गिड़गिड़ाहट गुलामी के ही तो प्रतीक हैं । ठे 


4- अमेरिका में शांसन कानून का ही होता है व्यक्तियों की 
नहीं fs इसके विपरीत भारतेवष में कानून को कोई न पूंछता 2 
अधिकारी वर्ग की निजि इच्छा पंर चलता है | जो चाहें कानून का मतलब 
| निकालें l कानून बनाने वाले ही उसे तोड़ने में सबसे आगे होते हैं । | 
/ _ 5. , ग्राम और शहर :--अमेरिका में ग्राम और शहर में कोई अन्तः 
; sieges किन अन्तर 

| sp । जो सुविधाएं शहर में हैं वे गावो में भी हैं। वहां पर छोटा हो या aer 

सभी को शहर (City) ही वौलते & गांव (Village) नहीं । 
6. रिक्शा और enr अमेरिका में नहीं चलते | टैक्सी कारें 

रे ic dr 
` कया रिक्शा चालन का धंधा मानवता का अपमान नहीं हे । id 
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7, गरीब और प्रमौर :-अमेरिका में भारतवर्ष की तरह 'गरीब, 
“अमीर? ये दो शब्द व्यवहार में प्रयोग नहीं होते । वहां पर ऐसी भावना ही 
नहीं रखी जाती और न ही गरीबों के लिऐ कोई अलग बस्तियां बनती हैं 
जसे भारतवषं में हैं । हर वात मुड़ घिर कर वहीं आ जाती है कि भारत- 
वर्ष में मानव मानव में भेद करने के साधन बढ़ाए जा रहे हैं जबकि अमेरिका 
में ऐसी किसी स्थिति को बढ़ावा नहीं दिया जाता । 

8. अमेरिका में मेहनत करने वाला कोई भी गरीब नहीं है। मेहनत से 
कोई भी व्यक्ति थोढ़े ही समय में अपनी गरीबी दूर कर सकता है | 

9. सन्त्रियों के लिये कोटे (Quotes) :--पिछले दिनों समाचार पढ़ने 
को मिला कि फरीदाबाद में हरियाणा सरकार ने कुछ प्लाट बेचे । जिनमें से 
कुछ प्लाट मुख्यमंत्री के कोटे में रखे गए । मुख्यमंत्री के कोटे वाले प्लाट राज्य 
तथा केन्द्रिय मन्त्रियों और सांसदों, विधायकों आदि को दिए गए । ये प्लाट 
जिस कीमत पर दिए गए वह कीमत बाजार भाव से एक या डेढ़ लाख रुपए 
कम थी। इस प्रकार एक एक प्लाट में ही ये लोग एक या डेढ़ लाख रुपया 
कमा गए । कुछ मन्त्री तो कई कई प्लाट ले गए अपने तथा अपने सम्बन्धियों 
के नाम। सिर्फ यह एक ही नहीं, इस प्रकार के कितने ही अवसर देखने को 
मिलते E । समझ में नही आता कि यहःलोंकतन्त्र है या लूटतन्तर ! 

ऐसे हो मुख्यमन्त्री आदि के पास अधिकार रहते हैं कि वह मेडिकल 

और इंजिनीयरिंग कालिज आदि में मेरिट (Merit) में न आ सकने वाले कुछ 
विद्याथियों को अपनी मर्जी से प्रबेश दिला सकते हैं । क्या यह अन्याय नहीं हैं? 
प्रजा के पैसे में से कुछ पैसा मन्तियों को अपनी मर्जी से खर्चे करने का 
अधिकार दिया रहता है जिसे उसका निजि फंड करार दिया जाता है। aa 
तो लगता है कि जैसे सारा देश ही मन्त्रियों की निजि सम्पति बन कर रह 
गया है जैसे मरजी भोग करें। पर फिर भी उस फंड के लिए तो उन्होंने 
कानत बना लिया है। Aral महोदय उस कुंड में से जिस मरजी संस्था को 
जितना मरजी धन दे देता है । au a de 
प्रकार के स्वेच्छाचार के सभी अ धकार अन्यायपूर्ण, भूऽ८ ' 
तथा विषमता मूलक हैं। अमेरिका में कोई सोच भी नहीं सकता कि RR 
में ऐसे अधिकार भी किसी को दिए जा सकते et E 
0. Discretionary Powers भारतवर्षं में सभी दफ्तर न 
अफसरों को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जिनके सहारे वे कानून का UR, 
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अपनी मर्जी से करते हैं। प्रजा को जलील करने के लिए तथा उन्हें खुशामदी 
बनाने के लिए ऐसे अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। सम्भव है ऐसे 
अधिकार अंग्रेजों ने अंग्रेज अफसरों को या अंग्रेजों के पिट्ठू भारतीय अफसरों 
को इसलिए दिए हों कि वे भारतीयों को डरा धमका कर और दबाकर रख 
सक | स्वतन्त्र देश में इन अधिकारों का क्‍या मतलब | अमेरिका में ऐसे 
अधिकार किसी को प्राप्त नहीं हैं । वहां कानून का शासन है। कानन सबके 
लिए बराबर है। अफसर के लिए भी तथा आम लोगों के लिए भी । 


. LL. कालाधन :--भारतवषं में कालाधन इतना अधिक है कि देश की 
अर्थ व्यवस्था डांवाडोल हुई पड़ी है। यह दो नम्बर का पैसा आम लोगों के 
पास कम तथा बड़े-बड़े राजनेताओं, फिल्म अभिनेताओं तथा उद्योग पतियों. 
के पास अधिक है। यह सारा पेसा भूष्टाचार का है। अमेरिका में सम्भव है 
कि किसी के पास कुछ कालाधन हो | परन्तु उसका वहां की अर्थ व्यवस्था 
पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई प्रभाव नहीं है। 'कालाधन' और 'दो नम्बर 
का पंसा' इस प्रकार के शब्द वहां पर आम व्यवहार में प्रयोग नहीं होते । 
आम लोग इन से अछूते हैं । 


2. हस्ताक्षर करने का ढंग :--अमेरिका में लोग हस्ताक्षर करते हैं 
तो अपना पूरा नाम लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं कि पढ़ा जाता है | हस्ताक्षर 
चाहे चेक पर हों या किसी कागज पर ऐसे ही किए जाते हैं। भारतवर्ष में 
हस्ताक्षर करने का जो ढंग है वह सिवाए औरों को धोखा देने के और कुछ 
भी नहीं। आवश्यकता पड़ने .पर सिर तोड़ मेहनत करने पर भी सम्भव है 
पता न लगे कि किसके हस्ताक्षर हैं, हस्ताक्षर करने वाले का नाम क्या है। 

I3. डाक्टर हरजाना देते हैं :--अमेरिका में अगर डाक्टर की असाव- 
धानी या अज्ञानता से किसी मरीज को जरा सा भी नुकसान पहुंचता है तो 
डाक्टर को बहुत बड़ी धनराशि हुरजाने के तौर पर देनी पड़ती है ! हरजांने 
की रकम अदालत निश्चित करती है । इसी कारण से वहां पर डाक्टर इलाज 
करने में बहुत सावधानी वरतते हैं | 


J l4. फोज सें भरती :--अमेरिका में कानन सभी के लिए बराबर है' 
/ T ae और नमूना इस मामले में देखने में आता है। युद्ध के cu 
| diu gue m है। और लोग भरती होना नहीं चाहते 
a As ग मे भरती करने का एक बड़ा निष्पक्ष ढंग बर 

। अठारह से पच्चीस वर्ष तक की आयु के सभी अमेरिका वासियों S 
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नाम शिजवं फोसं में लिख लिया जाता है। फिर वर्ष की तिथियों की लाटरी 
निकाली जाती है। जो तिथि सबसे पहले निकले उसका एक नम्बर लग 
जाता है। जो तिथि दूसरे नम्बर पे निकले उसका नम्बर दो लग जाता है । 
इस प्रकार वर्ष की सभी तिथियों के नम्बर लग जाते हैं। रिजर्व wid में 
दर्ज हुओं में जिनका जन्म दिन पहले नम्बर की तिथि को होता है वे सबसे पहले 
बुला लिए जाते हैं तथा फौज में भरती किए जाते हैं। फिर दूसरे नम्बर की 
तिथि के जन्म दिन वालों को। इस प्रकार जितनों की जरूरत पड़ती है ले 
लिए जाते हैं i 

यहां विशेष बात यह हैं कि रिजवं फोस में सभी को नाम लिखवाना 
होता है जो भी उस आयु के हों चाहे वे राष्ट्रपति के बेटे हों या किसी 
और के। दूसरी बात यह है कि नम्बर आ जाने पर जो फौज में भरती होना 
स्वीकार न करे उसे जेल आदि दण्ड दिया जाता है। इसमें कोई पक्षपात या 
रियायत नहीं होती । 

5. अमेरिका में लोग राजनेताओं के आगे पीछे नहीं फिरते। न ही 
उन्हें फूल मालाएं पहनाते हैं। सारे देश का शासन कानून से चलता है। राज- 
नेताओं के पास कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होते इसीलिए लोग उनकी 
खुशामद भी नहीं करते । 

6. Identification :—अमेरिका में Identification के लिए 
बेंक आदि में किसी दूसरे जानकार आदमी को नहीं ले जाना पड़ता। कार 
चलाने का लाईसेंस (Driving Licence) हीं शनाख्त का काम करता है । 
कार चलाने का लाईसेंस सबके पास होता है, जो एक छोटा सा काडे ही होता 
है । सब स्थानों पर यह «ré पूरी Identification समझा जाता है। 

7. फैशन :--भारतवर्ष में पेंट, कोट, कमीज, जूते आदि का स्टाईल 
बड़ा जल्दी-जल्दी बदलता रहता है | इसे ही फैशन कहा जाता है। अमेरिका 
में ऐसे जल्दी-जल्दी परिवतंन नहीं होते । न ही वहां के विद्यार्थी टाई पहनते 
हैं। वास्तव में तो वहां पर कोई भी परिवतंन तभी होता है अगर उसका 
लाभ हो | और ये परिवतंन फिल्म अभिनेताओं से या नौजवानों से शुरु नहीं 
होते । वहां के नौजवान फिल्म अभिनेताओं की नकल नहीं करते | 

वहां के लोग पेंट इतनी लम्बी नहीं पहनते कि जमीन से घिसे और चलने 
में दिक्कत दे । न ही इतनी तंग पहनते हैं कि उठने बेठने में परेशान करे और 
न ही इतनी खुलो पहनते हैं कि कपड़ा बेकार किया जाए। वहां पर सब 
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कपडे तथा जते प्रायः करके रेडीमेड ही चलते हैं। शायद एक हजार रे कोई 
एक व्यक्ति ऐसा हो जो खुद सिलवाकर कपड पहनता हो । | i 
ig. भारतवर्ष में आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं तो दफ्तर वाले 
बिना आवश्यकता या प्रसँग के आपसे पूछेंगे--“आप क्या TS करते ; p 
या “faa दफ्तर में किस पद पर हैं ।” यदि आप किसी ऊंचे पद पर ie" 
आपसे ठीक व्यवहार किया जाएगा अन्यथा नहीं | क्या यह बात हूं 
प्रवत्ति की परिचायक नहीं है ! 

: अमेरिका में दफ्तरों में ऐसा व्यवहार नहीं होता । न ही ऐसे कारण से 
किसी का व्यवसाय पूछा जाता है। आम व्यवहार भी एक दूसरे का 
व्यवसाय, तनख्वाह, शिक्षा (Educational Qualification) आदि न M 
जाता है और न ही उस आधार पर एक दूसरे ह व्यवहार किया जाता : 
वहां पर वरावरी का व्यवहार है। दफ्तरों में आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति 
का नाम और पता हो पुछा जाता है । पिता का नाम भो नहीं पूछा जाता 
aif feat में उसके पिता के गुण दोष नहीं लगाए जाते । 
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वेदिक राजधसं 


*राजधमं' का अथं है राजा अर्थात शासक का कतंव्य | यानि राजवर्ग को 
देश का संचालन कैसे करना है इस विद्या का नाम ही 'राजधमं' है । राजधर्मं 
की शिक्षा के मूल वेद हैं। मनुस्मृति, शुक्रनीति, महाभारत के विदुर प्रजागर 
तथा शान्तिपवं आदि में भी राजधर्म की बहुत सी व्याख्या है । महषि स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने भी 'सत्यार्थप्रकाश' में एक पुरा समुल्लास राजधमं पर 
लिखा है। इस लेख में इन्हीं ग्रन्थों के आधार पर राजधर्म को वर्णन किया 
जाएगा । जो लिखा जायगा वह सब वेद अनुकुल होने से इस विषय का नाम 
'वेदिक राजधमं' रखा गया g | 
l. हमें लूटने वाला हमारा शासक न हो :-- 
ओम रक्षा माकिर्नो अघशंस ईशत मा नो दुशंत ईशत । 
मा नो अद्य गवां स्तेनो मावीनां वृक ईशत ॥ (अथवंवेद) 
अथ :--हे ईश्वर! आप हमारी रक्षा करें | कोई भी दुष्ट दुराचारी 
अन्यायकारी हम पर शासन न करे हमारी वाणी पर पाबन्दी लगाने वाला, 
हम किंसानों से हमारी भूमि छीनने वाला तथा हम पशु पालकों से हमारे 
गाए आदि पशु छीनने वाला व्यक्ति हमारा शासक न बने । भेड़िया वकरियों 
का राजा न हो। 
उपरोक्त वेद मन्त्र में हमें बताया गया है कि हमें किस प्रकार के व्यक्ति 
को अपना शासक नहीं वनने देना चाहिए। यानि किस प्रकार के व्यक्ति को 
हमें वोट देना चाहिए। जो प्रजा. की लूट Gye करे ऐसे ब्यक्ति को 
मत चुनो। 
2. तानाशाह (Dictator) प्रजा का चाशक होता है-- 
राष्ट्मेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः। 
विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्रौ विशमत्ति न 
पुष्टं पशुः मन्यत इति ॥ (शतपथ ब्राह्मण) 
गर्थे :-यदि राजवर्ग पर प्रजा का नियन्त्रण न रहे तो राजबगं प्रजा 
का ऐसे नाश कर देता है जैसे जंगल में शेर सभी हृष्ट पुष्ट पशुओं को मारः 
कर खा जाता है। इसलिए किसी एक को स्वतन्त्र शासन का अधिकार नहीं 
feat जाना चाहिए। 
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राजा कौन? वैदिक ग्रन्थों में सभापति को ही राजा कहा गया है । 
यह राजा या सभापति कोई खानदानी नहीं होता, अपितु प्रजा द्वारा चुना 
हुआ ही होता है । शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि राजा के ऊपर सभा 
का नियन्त्रण, सभा के ऊपर राजा का, प्रजा के ऊपर सभा का तथा राजा 
और सभा दोनों के ऊपर प्रजा का नियन्त्रण रहना चाहिए | 


3. हमारे देश की सभा का सभापति अर्थात प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति | 
केसा हो: 
इन्द्राऽनिल यंमाकीणामग्नेश्‍च वरुणस्य च। 
चन्द्रवित्तेशयोश्चेव मात्रा fre त्य शाश्‍वती: ॥ 
(मनुस्मृति) 
wa :--बिजली की तरह जल्दी समृद्धि प्राप्त करवाने वाला, हवा के 
समान सब का प्राणो की तरह प्रिय, पक्षपात रहित न्यायाधोश की तरह 
ada वाला, सूर्य के समान विद्या का प्रकाश तथा अविद्या का नाश करने 
वाला, अग्नि की तरह दुष्टो को भस्म करने वाला, चन्द्र की तरह श्रेष्ठ पुरुषों 
को आनन्द देने वाला तथा धन से कोष पूरे रखने वाला हमारे देश का 
राजा हो | ^ 


4. शासक प्रजा को रक्षा HA करे: 
यथोद्धरति निर्दाता कक्ष धान्यं च रक्षति। 
तथा रक्षेन्नृपो राष्ट हन्याच्च परिपन्थिनः ॥ 

| है (मनुस्मृति) 
wa :--जेसे धान में से चावल निकालने वाला छिलके को अलग कर 
चावल की रक्षा re है, चावल को टूटने नहीं देता । वेसे ही राजा रिश्वत- 
खोरों, अन्यायकारियों, चोर बाजारी करने वालों, डाकुओं, चोरों और 
वलात्कारियों को मारे और बाकी प्रजा की रक्षा करे । 
. यथाहि गभिणि हित्वा स्वंप्रियं मनसोऽनुगम्‌ । , 
गर्भेस्य हितमाधते तथा राज्ञा प्यसं शयम्‌ ॥ ` 


xx द (महाभारत-शांन्तिपवं) | : 

` ग्रथ :--राजा को गभिणी के समान वर्तना चाहिए। जिस प्रकार गभिणी 
अपना हित त्याग गभ की ही रक्षा करती है उसी प्रकार राजा को अपना 
हित त्याग सदा प्रजा के हित का हो ध्यान रखना चाहिए। 


x. 
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5. वैदिक दण्ड व्यवस्था :-- 
कार्षापणं भवेहृण्डयो यत्रान्यः प्राकृतो जनः ।. 
तत्र राजा भवेदृण्डयः WES RET धारणा ॥ (मनुस्मृति) 
-gå :--जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दण्ड हो उसो 
अपराध में राजा पर हजार पैसा दण्ड होना चाहिए। क्योंकि शेर अधिक 
दण्ड से तथा बकरी थोड़े दण्ड से ही वश में यानि नियन्त्रण में आ जाती है | 
जिसका ज्ञान और प्रतिष्ठा जितनी अधिक हो उसे उतनी ही अधिक सजा 
होनी चाहिए i cie 
6. रिश्वत लेने वालों को दण्ड :-- [ 
ये का्थिकेभ्योऽथंमेव Tey: पापचेतस | 
तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनन्‌ ॥ (मनुस्मृति) 
र्थ :-जो न्यायाधीश वादी या प्रतिवादी से रिश्वत लेकरके पक्षपात 
से अस्याय करे उसकी सारी सम्पत्ति जब्त करके उसे कहीं दूर भेज दिया जाए 


परन्तु उसका निर्वाह होता रहे ! 
7. राजा को प्रजा की सेवा से ही फल मिलता है: 
sfida यो धेन्वाः क्षीरार्थी न लभेत्पयः | m 
एवं राष्ट्रमयागेन पीडितं न विवर्धते॥  (महाभारत-शान्तिपवं) 


गी सेवा करने से गाय दूध देती है । जो गाय 


ga :-- जिस प्रकार गाय क 
का लेवा (दुग्धकोष) काटता है उसे दूध नहीं मिलता । इसी प्रकार राजा को 


प्रजा की सेवा में ही फल मिलता Z| 


8. कर (Tax) लेने का ढंग : 
यथाल्पऽल्पमदन्त्याद्यं वारय्योकोवत्सषट्पदाः। . 
तथाऽल्पाऽल्पो ग्रहोतव्यो राष्टाद्राज्ञान्दिकः करः ॥ (ममुस्मृति) 


अर्थ --जैसे जोक, बछडा, और भमरा थोडे-थोडे भोज्य पदार्थ को ग्रहण 
करते हैं बैसे राजा प्रजा से थोड़ा-थोड़ा वाषिक कर लेवे। 


9. सभा सें ससासदों का कत्त व्य :-- 
सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ | 
अनू वर्चित्नवन्वापि तरो भवतिं किल्विषी ti (मनुस्मृति) 
अथे :-मनुष्य को चाहिए कि वह सभा में जाकर सस्य ही बोले । जो 
कोई zu में अन्याय होते को देखकर चुप रहे या सत्य मर un के विरुद्ध 
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बोले वह महापापी होता है। इससे तो अच्छा है कि सभा में न जाए। 


I0. हम अपना देश केसा चाहते हैं 
न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मपो | 
नानाहिंतरिनिर्नाविद्वांन्‌ न स्वैरी वैरिणी कुतो ॥ 
(छॉन्दोग्य उपनिषद) 


ग्रथ :--कैकेय देश का राजा अश्वपति घोषणा करता है-मेरे देश में 
कोई चोर नहीं है। कोई गरीब और कंजूस नहीं ,है। कोई शराबी नहीं हैं। 
कोई ऐसा घर नहीं है जहां जलवायु की शुद्धि के लिए हवन: न होता हो | 
कोई मूर्ख नहीं है। कोई व्यभिचारी नहीं है तो फिर व्यभिचारिणी केसे हो 
सकती है | 

ऐसा उसी राजा के राज्य में सम्भव है जो स्वयं इन बुराईयों से परे हो। 


li. यथा राजा तथा प्रजा: . 
राज्ञि धमिणि धर्मिष्ठा पापे पापाः समे समा: । 
राजानमनुवतेन्ते यथा राजा तथा प्रजाः ॥ (चाणक्यनीति) 


qå :-यदि राजा यानि शासकवगं सदाचारी और न्यायकारी हो तो 
प्रजा भी सदाचारी और न्यायकारी बन जाती है। यंदि शासक्रवग दुराचारी 


हो तो प्रजा भी दुराचारी बन जाती है। प्रजा तो अपने शासकों के पीछे 
ही चलती है। 
आम लोग राजा के कृपापात्र बनने की इच्छा से वेसा ही आचरण करते 
हैं जेसा राजा करता है। इसलिए शासक वर्ग के लिए आवश्यक है कि वे 
दुराचार कभी न करें। सदा सत्य और न्याय पर चलते हुए प्रजा के आगे 
उत्तम दृष्टांत बनें | 
- _ कोई कहे कि भारतवषं में अब तो प्रजा का राज है । प्रजा ही अपने 
शासकों का चुनाव करती है | इसलिए 'यथा प्रजा तथा राजा' कहना चाहिए! 


- यह कथन सही नहीं है क्योंकि प्रजा तो पांच सांल में सिफे एक बार अपने | 
शासकों का चुनाव करती है परन्तु शासक लोग पांच साल तक अपना प्रभाव 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव इतरो जन: | 
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अर्थे-समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा व्यवहार करते हैं दूसरे लोग 
भी वेसा ही करते हैं। वे लोगों के सामने sar उदाहरण रखते है लोग उसका 
अनुसरण करते हैं । 
2, राष्टोय प्रार्थना: 
आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मतचंसी जायताम्‌ । 
आ राष्ट्र राजन्य शूरऽइषव्योऽतिव्याधी 
महारथो जायतां दोग्धी धेनुर्वोढानड्वानाशुः 
सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठा 
सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां 
निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्ष॑तु फलवत्यो 
नऽओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां l (यजुर्वेद) 
ग्रथे-हे सबसे महान प्रभु! आपसे प्रार्थना है कि हमारे देश में सब 
सत्य विद्याओं के ज्ञाता विद्वान उत्पन्न हों जिनके पुरुषार्थ से अविद्या का नाश 
और विद्या की वृद्धि होती रहे । राष्ट्र के शत्रुओं को मारने में समर्थ शूरवीर 
उत्पन्न हों। दूध, घी, अन्त, सब्जियों ओंर फलों की देश में भरमार हो । 
बेल, घोड़ा, गाड़ी आदि की सुविधाएं सदा बनी रहें। राष्ट्र की महिलाएं 
सन्तान के धारण तथा पालन पोषण में समर्थं रहें जब जब आवश्यकता हो 
र्षा हुंमा करे | अतिवृष्टि (वर्षा का बहुत अधिक हो जाना) और अनावृष्टि 
(वर्षा बिल्कुल न होना) कभी न हो। देश वासियों का सदा कल्याण हो । सभी 
आनन्द से रहें । कोई भूखा, प्यासा, .तंगा और दरिद्र न रहे । देश से अज्ञान, 
अन्याय और अभाव का.नाश हो. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वैदिक श्रर्थ व्यवस्था 


हमारा मूल मन्त्र हो कि मेहनत करने वाला कोई गरीब न हो-मेहनत 


चाहे शारीरिक हो या मानसिक | कष्टदायक आथिक विषमता न हो। किसी - 


के पास धन की इतनी कमी न हो कि उसका विकास रुक जाए और न ही 
किसी के पास धन इतना अधिक हो कि वह अय्याश (विषयी अथा आलसी) 
बन जाए | 


न वा उ देवाः क्षुधमिद्‌ वधं ददुः। (ऋग्वेद) 
ग्र्थ-कोई भी भूखा प्यासा न रहे | 
समानी प्रपा सह वो अन्नभागः। (अथर्ववेद) 
अर्थ-सभी मिलकर खाएं पीएं। अर्थात भौतिक आवश्यकताएं सभी की 
समान रूप में पूरी हों i 


केवलाघो भवति केवलादी । (ऋग्वेद) 


झ्र्थ--अन्य लोगों के भूखे रहते जो केवल अपना पेट भरता है वह पाप 
और अन्याय करता है। 


welt मनु ने लिखा है कि गृहस्थो स्त्री पुरुष बाहर से आए हुओं को 
तथा अपने पर आश्रितों को पहले भोजन करवा क्रे फिर स्वयं भोजन करें। 
ऐसा भोजन उनके लिए अमृत समान होता है । 


एकः सम्पन्नमश्नाति वस्ते वासशचशोभनम्‌ | 


योऽसंविभज्य भृत्येभ्यः को नृशंसतरस्ततः ॥ (विदुरनीति) | 


जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेला 


ही उतम भोजन करता है और अच्छा वस्त्र पहनता है उससे बढ़कर ऋ र और 


कोन होगा ? 


भारतवर्ष में आमतौर पर ऐसा चलता है कि नौकरों को और गरीबों | 
को घटिया खाना दिया जाता है और स्वयं बढ़िया खाया जाता है | यह बहुत | 


ही जज्जाजनक तथा अमानवीय बात है । 


अमुराः स्वेष्वेवास्येषु जुहू वाति 
अन्योन्यस्मिन्‌ हवे देवाः। (शतपथ ब्राह्मण) 
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अर्थ-औरों के भूखे रहते अकेले खाना राक्षसवृत्ति है। सबके साथ बाँट 
करके खाना सज्जनता है। 
शास्त्र ने चेतावनी दी है कि यदि कुछ लोग भुखे रहते हैं और उनकी 
भौतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होतीं तो समाज में दुख और दुराचार बढ़ 
जाता है । 
बुभुक्षितः किन्त करोति पापम्‌ | 
क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति ॥ 
अर्थ--भखा आदमी कौन सा पाप नहीं कर सकता अर्थात बड़े से बड़ा 
अपराध भी ag कर सकता है। जब पेट में अन्न न पड़े तो बड़े से बड़े महा- 


` पुरुषों का di भी डांवाडोल हो जाता है | 


ead चाणक्य ने लिखा है-- 
अपुत्रस्य qd शूत्यं दिशः शून्यास्तु अबान्धवाः | 
मूखंस्य gai शूत्यं wd शून्या दरिद्रता ॥ 
ग्र्थ--सन्तान हीन मनुष्य को अपना घर सूना सूना लगता है । जिस 
मनुष्य के सम्बन्धी वा faa न हों उसे घर से बाहर सूना सूना लगता ZI 
ज्ञान हीन मनुष्य का हृदय सूना रहता है। परन्तु गरीब के लिए तो सब कुछ 
ही सूना सूना रहता है। 
अथर्ववेद में लिखा है-- 
परोऽपहःसमुद्धे वि ते हेति नयामसि. | 
वेद त्वाहं निमीवन्तीं नितुदन्तीम राते ॥ Is 
{ओ दरिद्रता! तू दूर हट जा, परे भाग जा m हम तेरे ऊपर 
से नह । हम जानते हैं कि तू सब प्रकार से निबंल करने वाली है 
और नाना प्रकार से पीड़ा देने वाली है। | 
अतः सरकार. और समाज की यह सर्व प्रथम जुम्मैवारी है कि राष्ट्र से 
गरीबी और अभाव को दूर TE | 


T b $ 
१४५0 > 
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वेदिक वर्ण व्यवस्था श्रोर जातपात 


महाषि मनु द्वारा रची पुस्तक “मनुस्मृति' में वर्ण व्यवस्था का वर्णन 
मिलता है । प्रत्येक मनुष्य को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार 
अपना रोजगार चुनने का अधिकार है। यह व्यवसाय अपने पिता वाला हो 
सकता है और उससे भिन्न भी । यही वणे व्यवस्था है । “वर्ण” संस्कृत भाषा 
का शब्द है जिसका अर्थ है 'चुनना' | 


समाज की तमाम समस्याओं को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है-- 
अज्ञान, अन्याय, अभाव | अज्ञान--लोगों का अनपढ़ वा मूर्ख होना । अन्याय 
--पक्षपात वा रिश्वत से अन्याय होना । अभाव--आवश्यकता के पदार्थों 
की कमी होना या,वितरण ठीक न होना । इन तीनों समस्याओं को हल 
करने की जो लोग योग्यता रखते थे तथा जम्मेवारी लेते थे वे क्रमशः 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य कहलाते थे । इन तीनों शब्दों के अर्थ भी उनके 
कार्य के अनुरूप ही हैं | बाह्मण--विद्वान, क्षत्रिय--रक्षक, वैश्य--विभाजक | 
बाकी रहे शूद्र--अनपढ़ तथा मुखं । वे बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सहायता 
ae थे। स्मरण रहे कि इस व्यवस्था का नाम वर्ण व्यवस्था है, जातपात 

; | 

समस्या तब पैदा हुई जब बाह्मण के बेटे को बाह्मण ही मानाः जाने 
लगा बेशक उसके गुण कर्म स्वभाव बाह्मण के नही थे। इसी प्रकार. क्षत्रिय 
व वैश्य के बेटों को भी और शूद्र के बेटे को भी शूद्र ही माना गया | बेशक 
सरासर गलत है। धक्का शाही 'है। यह. तो ऐसी बात है कि डाक्टर के बेटे 
को भी डाक्टर साहब कहके पुकारा जाए और मास्टर जी के बेटे को at 
` मास्टर जी माता जाएं। ज़ाहे वे कम्पाऊंडर और मजदूर की योग्यता भी त 
रखते a l Á i we पक gay 
सम्भवतः समस्या गम्भीर तब 


के बाहर ले जाने की प्रथा देश में चली | मानना पड़ेगा कि दूसरों का मल 


उसमें गुण बाह्मण, क्षत्रिय वा वैश्य के हों। .सभी जानते हैं कि यह तो ' 


उदाने का धन्धा भारतीय (वेदिक) संस्कृति और समाज की मल धारा के. 


विरुद्ध है। भारतीय इतिहास में कहीं भी घरों में गो, जहां 
मल उठाके बाहर ले जाना पड़े, oT गोल, जह 


- -सभ्बन्ध में जितने भी शब्द वे 
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का जिक्र नहीं मिलता । और भी, शोच के | 
दिक संस्कृति में आते हैं उन सबका भाव यह 


हुई जब घरों से दूसरों का मल उठाकर | 
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है क्रि शोच के लिए बाहर जंगल में जाया जाता था। मेहत्तर आदि शब्द 
' संस्कृत भाषा से मेल नहीं खाते | अतः सम्भव है कि यह कुप्रथा कुछ सदियों 
पहले की विदेशियों की देन हो । छुआ-छूत तथा परस्पर घृणां इसी से आरम्भ 
हुई लगती है । 
ऊपर बताई इन दोनों गलत प्रथाओं के चलने से वरण व्यवस्था वर्तमान 
जातपात में बदल गई है । निस्सन्देह इस जातपात का मनुस्मृति में कहीं 
कोई जिक्र नहीं है। न ही इसका तालमेल वेदिक संस्कृति याँ मानवता 
' से है। यह भारतवर्ष के मस्तक पर एक कलंक है जो शीक्रौतिशीघक्ष मिटना 
चाहिए। 
स्वतन्त्र भारत में जातपात को समाप्त करने का सरकार द्वारा जितना 
ढोल पीटा गय! उतना ही सरंकार द्वारा ही इसे और अधिक qu किया गया | 
इस कथंन कीं सचाई भारतीय जनता के सामने है । यह जातपात तो समाप्त 
की जा सकती है बशर्ते कि करने वालों की नीयत साफ हो । और यहु काम 
मुश्किल भी नहीं है । इसे खतम करने का ढंग लिखने से पहले एक बात और 
लिखना चाहता हूं | क्या हमने एक और नई तरह की जातपात शुरु नहीं कर 
दी है ? शहरों में वड़ी-बढ़ी वातानुकूल (Air Conditioned) कोठियों में 
रहने वालों को जिन्होंने जाकर के खेतों की कभी शकल तक नहीं देखी, हम 
किसान मान रहे हैं । करोड़ों रुपए का मालिक, कितने ब्राह्मण जिसका 
पानी भरते हैं, अपने आपको हरिजन (शूद्र) कह रहा रहा है। शराब पीने 
वाला, मांस खाने वाला, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अपने आपको भारतीय 
-संस्कति का रक्षक नेता मान रहा है । प्रधानमन्त्री का बेटा प्रधानमन्त्री से 
भी बड़ा माना जा रहा है । इत्यादि | भला, इस नई प्रकार के झूठे दावेदारों 
` का इलाज कौन करेगा ? à 
` पहली प्रकार की जातपात समाप्त करने के लिए आवश्यं है Hon 


- 


० 


; घन्धा कानूनी तौर पर बन्द हो। किसी को भी किसी : 
= Em अधिकार न हो। सरकारी और गेर सरकारी फार्मो पर से जाति 
का खाना काननन बन्द हो। जाति के आधार पर कोई भी नियम या पका 
न हो । विकास के अवसर तथा योग्यता और रुचि के अनुसार रोजगार m 
को मिले । आवश्यकताएं सभी की पूरी हों | हम सबकी एक द्वीजाति हैतुकः, « 
_ जाति । ऐसा ही समझा और माना जाए। 


अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संभ्रातरो वावुधुः सौभगाय | (aa) 
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हम सबको मिल करके समृद्धि के लिए काम करना चाहिए | 


विशेष बात--जितना आवश्यक जातपात को समाप्त करना है 
उतना ही आवश्यक गोत्र की रक्षा करना है | गोत्र को भी जातपात 
के साथ ही समाप्त कर देना ऐसा है कि जसे नाक पर बेठी मक्खी 
को उठाने के लिए नाक भी काट डालना । महषि दयानन्द ने मनुस्मृति के 
हवाले से लिखा है--जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न हो और 
पिता के ata की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है i इससे विलक्षणता 
आती है । जैसे पानी में पानी मिलाने से विलक्षण गुण नह होता वसे पिता 
के गोत्र व माता के कुल में विवाह होने से धातुओं के अदल बदल नहीं होने से 
उन्नति नहीं होबी । जैसे दूध में मिश्री और als आदि औषधियों के मिलाने 
से उत्तमता होती है वैसे ही पिता के भिन्न गोत्र तथा माता के कुल से पृथक 
tat पुरुष का विवाह होना उत्तम है। 
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अथे-हम में कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम सब आपस में भाई-भाई हैं। 


i नाम 


अंडा 


RSS" — 
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0॥ 


वेदिक धर्म तथा श्रेत्य मान्यताएं 


इनसानियत के ऐसे गुणों, जिनसे सभी को लाभ तथा सुख पहुंचे, का 
नाम धर्म है | 


धृति क्षमा दमो ऽ स्तेयं शौचं इन्द्रियनिग्रह | 
धोविद्या सत्यं अक्रोधो. दशकं धर्मं लक्षणं ॥ (मनुस्मृति) 

चेयं तथा सहनशीलता रखना, मन तथा इन्द्रियों को बुराई की तरफ न 
जाने देना, छल कपट से धन न कमाना, शरीर वस्त्र स्थान मार्ग आदि को 
साफ रखना, बुद्धि और विद्या को बढ़ाना, सत्य और न्याय पर चलना, क्रोध 
न करना, किसी के प्रति वेर भाव न रखना आदि सभी गुण धमं कहलाते हैं | 
इसी का नाम मानवता है । अपनी-अपनी रुचि के अनुसार अलग-अलग ढंग से 
शरीर को सजाने का नाम धर्म नहीं है-वह बनावट या सजावट चाहे कपड़ों से 
हो, बालों से हो या किसो और ढंग से हो । यानि तिलक लगाना, माला कण्ठी 
पहनना, बाल बढ़ाना, काला, नीला या भगवां चोगा पहनना आदि धमं के 
लक्षण नहीं हैं । धमं का सम्बन्ध तो आचरण से है, जीवन को पवित्र बनाने 
az : | ï 

«qur का अर्थ है अच्छा काम । 'पाप' का अर्थ है अन्याय । “तप' का 
अर्थे है-न्याय के मागं पर चलते हुए जो कष्ट आएं उन्हें सहते जाना । स्वर्भ- 
सुख और सुख की सामग्री का प्राप्त होना। नरक-दुख और दुख की सामग्री 
का प्राप्त होना । तीथे--जो दुख दूर करे, सत्य विद्या, सत्य व्यबहार, शुभ 
चिस्तन, ब्रह्मचर्यं (वीयं की रक्षा), पुरुषार्थं आदि सब तीर्थ हैं। जाति-मनुष्य, 
गाय, घोड़ा, कुत्ता, सांप, चिड़िया, चींटी आदि अलग-अलग जातियां हैं। 
मनुष्य--जो प्रत्येक काम को अच्छा बुरा विचार करके ही करे, सबके सुख- 
दुख को अपने सुख-दुख की तरह ही समझे। आरयं-अच्छ स्वभाव वाला, 
विद्वान । पूजा--योग्यता के अनुसार सत्कार | जड़--ज्ञान रहित । चेतन-- 
ज्ञान वाला | देव, देवी; देवता- विद्वान और परोपकारी | जन्म--शरीर और 
आत्मा का संयोग । मरण-शरीर और आत्मा का वियोग । विश्‍वास 
सच्चाई को मानना । नमस्ते- मैं तुम्हारा सत्कार करता हू | 


वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य क्षणम्‌ ॥ (मनुस्मृति) 
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अर्थ--वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचार तथा अपनी आत्मा की आवाज 


ये चार घम के लक्षण हैं अर्थात इन्हीं से धमं-अधमं का निश्चय होता है | 
जो पक्षपात रहित न्याय सत्य का ग्रहण असत्यं का सर्वथा परित्याग 
रूप अचार है उसी का नाम धमं और इसके विपरीत जो पक्षपात सहित 
अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहण रूप कर्म है, उसी को 
अधमं कहते हैं | (महषि दयानन्द सरस्वती) 
अहिसा--सर्वेथां सवंदा सर्वभूतानामत- 
भिद्रोहः अहिसा ज्ञेया | (महषि वेद व्यास) 
ग्रथं-सद। सब प्राणियों से सब प्रकार से वेरभाव का त्याग आहसा 
कहलाता है। 
सहृदयं सांमनस्यमविद्वषं कृणोमि वः | 
अन्यो अन्यमभि gud वत्सं जातमिवाध्त्या |! (अथववेद) 
अर्थे --सभी मनुष्य एक हृदय वाले तथा एक मन वाले हों । कोई भी 
किसी से द्वेष न करे। सभी एक दूसरे को ऐसे चाहें Ta गाए अपने नए 
उत्पन्न gu बछड़े को चाहती है ! 
स्वस्ति पन्थामनुचेरम सूर्याचन्ट्रमसाविव। 
पुनदंदताध्नता जानता सं गभेमहि॥. (ऋग्वेद) 
अथे-सूयं और चन्द्र की तरह कल्याणकारी मागे पर चलते रहें । और 
परोपकारी, वेर भाव रहित, विद्वान मनुष्यों की संगति करते रहें । 
अद्भिर्गात्राणि शुष्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धज्ञानेन qea n (मनुस्मृति) 
ग्रथ :- शरीर जल से शुद्ध होता है। मन सत्य के आचारण से शुद्ध 
होता है। बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है । तथा आत्मा विद्या के अभ्यास से 
शद्ध होती है | | 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सवे सन्तु निरामयाः। 
सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ 
f | a दुखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ | ; 
भथ :-- सब सुखो हों। सब निरोग हों सबका भला gri कोई भी 
दुखी न हो | 2 eta ४5) : j 
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यहां दो ऐसी बातें लिखी जा रही हैं जो प्रजो> कहा 
प्रजा अपनी दशा सुधारने के लिए कर सकती है तथा की जानी चाहिएं। 


i, कैसे लोगों को चूनें--यही सबसे आवश्यक बात & । जैसे लोग 
चुनकर जाएंगे वैसा ही देश को बनाएंगे । इस लिए ध्यान रखें कि जिसे वोट 
दें उसका पीछे का जीवन पवित्र हो । चोर बाजारी, रिश्वतखोरी, व्यभिचार 
आदि के दोष उस पर कभी न लगे हों । जो व्यक्ति पीछे इन mesi में रहा हो 
बह सत्ता हाथ आने पर निश्चित रूप से बहुत अधिक मात्रा में ऐसे कुकमं 
करेगा । 


शराब आदि नशे करने वाले व्यक्ति को केवल अपने नशे की चिन्ता 
होती है, औरों की भूख की नहीं । वह तो अपने नशे के लिए औरों की रोटी 
भी छीन सकता है। इसलिए नशई आदमी के हाथों देश और समाज कंसे 
सुरक्षित रह सकता है। 


मांसाहारी व्यक्ति x वृत्ति का होता है क्योंकि उसका खाना क्रूरता से 
और जीवों को अत्यन्त दुख देकर के प्राप्त होता है । जैसा खावे अन्त वसा 
होवे मन ! हमें शासकवग मानव चाहिए दानव नहीं | 

जो सदाचारी याति सत्य और न्याय पर चलने वाला हो । जिसमें 
पक्षपात न हो। 


जिनके रहन सहन “तथा खानपान का स्तर आम भारतीयों 
जैसा हो तथा जो लोग प्रतिज्ञा करें कि चुने जाने के पश्चात भी 
उनका रहन सहन खानपान आम लोगों जैसा ही रहेगा। वे अलग 
से बड़ी-बड़ी आलीशान कोठियों में नहीं रहेंगे | अपितु आम 
लोगों में घल मिल कर ही EN कारों में न घूमकर आम लोगों के साथ 
बसों और गाड़ियों में ही आएं जाएंगे। सरकार की तरफ से बड़ी-बड़ी 
आथिक सुविधाएं नहों लेगें। अपितु आचार्य चाणक्य को तरह राष्टू की 
सम्पत्ति को अपने भोग विकास के लिए प्रयोग न करके देश के कल्याण में ही 
लगाएगे । उल्लेखनीय है कि राजनेताओं का रहन सहन, खान पान का स्तर 
जितना आम लोगों से ऊंचा तथा अलग होगा उतना ही वे प्रजा की समस्याओं 
से दूर होंगे तथा विप्रमता को बढ़ावा देंगे । 
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यह सच्चाई है कि सरकार की तरफ से मिलने वाली बड़ी-बड़ी आथिक 
सुविधाएं--कार, कोठी, नौकर चाकर, कोटे, परमिट आदि ही लोभी, विषयी, 
भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को राजनीति की ओर आकर्षित करतो हैं । यदि प्रजा 
के प्रतिनिधियों को ये बड़ी-बड़ी. सुविधाएं न मिलें तो केवल सदाचारी, 
देशभक्त, विद्वान, और परोपकारी लोग ही राजनीति में आएं । 


यह भी निश्चित है कि वोट व्यक्ति की परख करके दिया जाना चाहिए, 
पार्टी के नाम से नहीं । 


2. दूसरी बात--प्रजा को चाहिए कि वे भ्रष्टाचारी राजनेता का 
सम्मान न करे जो समाज का धन लूट रहा हो, समाज में अन्याय और गैर 
बराबरी फेला रहा हो या जबान से जहर उगलकर' समाज को नष्ट करने 
पर तुला हो ऐसे नेता को अगर झाड़ नहीं डाल सकते तो कम से कम उसका 
स्वागत मत करें। उसे जूतों का हार नहीं पहना सकते तो फूलों का हार मत 
पहनाएं | 

नीति शास्त्र में लिखा है :-- 
अपूज्या यत्र पुज्यन्ते पुञ्यानाम्‌ च व्यतिक्रमः । 
त्रीणि तत्र भवन्ति दुर्भिक्षं, मरणं जरा ॥ 

wat : जिस देश में सन्मान के योग्य का सन्मान नहीं होता तथा जो 
सन्मान के योग्य नहीं उसका सन्मान होता है वहां तीन दुविधाएं होती है । 
एक--आवश्यक पदार्थों की कमी, उनके वितरण में घपला जिस कारण से 


लोगों को परेशानी | दूसरा-अकाल मृत्यु, कम उम्र में ही लोगों ना | 
तीसरा-जवाती में ही बुढ़ापा आ जाना | : न ue 


os es 
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the United States of América 


. Article |, Section  :—All legislative Powers herein granted 


shall be vested in.a Congress of the United’ States, which 
shall consist of a Senate and House of Representatives. 


Article |, Section 6 :—No Senator or Representative shall, 
during the Time for which he was elected, be appointed to 
any civil Office under the Authority of the United States, 
which shall have been created, or the Emoluments whereof 
shall have been encreased during such time ; and no Person 
holding any Office under the United States, shall be a Member 
of either House during his Continuance in Office. 


| Article l, Section 9 :—The privilege of the Writ of Habeas 


Corpus shall not be suspended, unless when in Cases of 
Rebellion or Invasion the public Safety may require it. 


. Article |, Section 9 :—No Bill of Attainder or ex post 


facto Law shall be passed. 


. Article |, Section 9 ;—No Tax or Düty shall be laid on 


Articles exported from any State. 


; Article Il, Section ॥ :——The: executive Power shall be 


vested in a President of the United States of: America: ~ 


. Article ll, Section  :—The& President shall, at stated Times 


receive for. his Services, a Compensation; which shall neither 
be encreased nor diminished, during. the Period.for which 
he shall have been elected, and he shall. not receive. within 
that Period any other Emolument from the United States, or 


any of them. 


Article Il, Section î :-...he shall take the following oath 


or, Affirmation :- "| do solemnly. swear. (or affirm) .that l 
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will faithfully execute the Office of President of the United 


States,. and will to the best of my Ability, preserve, protect 
and defend the Constitution of the United States.” 


. Aiticle Jl, Section 2 :-...he shall have Power to Grant 


॥2. 


3 


१4 


४] 5 


Reprieves and Pardons for Offenses against the United 
States, except in Cases of Impeachment. 


Article Il, Section 4 :—The President, Vice President and 
all civil Officers of the United States, shall be removed from 
Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, 
Bribery or other high Crimes and Misdemeanors. 


Article Ill, Section  :—The judicial Power of th: United 
States, shall be vested in one supreme Court, and in such 
inferior Courts as the Congress may from time to time ordain 
and establish. 


Article Ill, Section 2 :—The trial of all Crimes, except in 
Cases of Impeachment, shall be by Jury ; 


Article Ill, Section 3 :—Treason against the United States, 
shall consist only in levying War against them, or in adhering 
to their Enemies, giving them Aid and [Comfort. No Person 
shall be convicted of Treason unless on the Testimony of 
two Witnesses to the same overt Act, or on Confession in 
open Court, 


Article IV, Section 4 :—The United States shall guarantee 
to every State in this Union a Republican Form of Govern- 
ment, & shall protect each of them agzinst Invasion; and on 
Application of the Legislature, or of the Executive (when the 
Legislature cannot be convened) against domestic Violence. 


Amendment I :— Congress shall make no law respecting’ 
an establishment of religion, or prohibiting the free exercise 


thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; 
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petition the Government for a redress of grievan 


Amendment IV :—The right of the people to be secure in 
their persons, houses, papers, and affects, against unreason- 
able searches and seizures, shall not be violated, and no 
Warrants shall issue, but upon probable cause, supported 
by Oath or. affirmation, and particularly describing the place 


*- to be searched, and the persons or things to be seized. - 


7. 


Amendment VI : —In all criminal prosecutions, the accused 
shall enjoy the right to a speedy & public trial, by an impartial 
jury of the State & district wherein the crime shall have been 


‘committed, which district shall have been previously ascer- 


'. tained by law, and to be informed of the nature and cause 


१8. 


9 . 


20. 


of the accusation; to be confronted with the witnes:es 
against him; to have compulsory process for obtaining wit- 
ness in his favor, and to have the Assistance of Counsel for 
his defence. 


Amendment VII :—In suits at common law, where the 
value in controversy shall exceed twen'y dollars, the right of 
trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, 
shall be otherwise re-examined in any Court of the United 
States, than according to the rules of the common law. 


Amendment VIII :—Excessive bail shall not be required, 
nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punish- 
ments inflicted. 


Amendment XX, Section  :—Ttie terms of the President 
and Vice President shall end at noon on the 20th day of 
January, and the terms of Senators and Representatives at 
noon on the 3rd day of January, of the years in which Such 
terms would have ended if this article had not been rati- 
fied ; and the terms of their successors shall then begin. 
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24. Amendment XXII, Section  :—No person shall be elected 
to the office of the President more than twice, and no person 
| who has held the office of President, or acted as President 
। for more than two years of a term to which some other 
person was elected President shall be elected to the office 

of the President more than once : 


22. Amendment XXV, Section 7 :—In case of the removal of 
the President from office or of his death or resignation, the 
Vice President shall become President 


23. Amendment XXV, Section 2-:—Whenever there is a 
vacancy in the office of the Vice President, the President shall 
nominate*a Vice President who shall take office upon 
confirmation by a majority vote of both Houses of Congress. 


शुद्धि qa :— 
l. पृष्ठ 26, विषय उपचनाव, पंक्ति पांच 
शुद्ध पाठ--जिसकी स्वीकृति संसद. (Congress) .से लेनी होती है । 
2. पृष्ठ 44, पंक्ति आठ 
'बदमीजी' के स्थान पर 'बदतमीजी 


nn To 


Madde n t 
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YICHCHOHOHOROROROROROHORORORORORCRER 
प्रायः करके सुनने में आता है कि हम पश्चि 
और यही हमारे पतन का कारण है । GUT हम र 
नकल कर रहे हैं - इस बात का समुचित उत्तर प्रस्तुत gers का पढ़ने से 3 
मिल जाएगा। बात विचारने को है - अगर हम वास्तव में पश्चिम की नकल 
कर रहे हैं तो उनकी उन्नति और हमारी अवनति क्यों हो रही है। वास्त- 
विकता तो यह है कि न हम पश्‍चिम की ही अच्छी बातों की नकल कर रहे हैं 


और न ही हमारी अपनी भारतीय (वेदिक) संस्कृति, जो सर्वोच्च संस्कृति है, 
को ही अपना रहे हैं । . - 


दूसरी बात - सभी पहलुओं पर, चाहे वे राजनैतिक हों, सामाजिक हों, 
आथिक हों या धामिक, आम तौर पर हमारा विचारने का ढंग अस्वाभाविक, 
वास्तविकता से भिन्न तथा गुलामियत.का सा बन गया है। यह पुस्तक हमारे 
सोचने के ढंग को स्वाभाविकता, सच्चाई और स्वतन्त्रता की ओर लाने में 
निश्चित रूप से सहायक होगी | | 
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